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नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13, 1990/पौष 23, 1911 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13, 1990 /PAUSA 23 , 1911 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पाती है जिससे कि यह ममग संकलन के रूप में 

रता पा सके 
Separate Puglog is given to this fart in order that it way bo filled me 

separate compilation 


than 


(रला मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Guvernment of India (other 

the Ministry of Defence) 

भाग - न - उप - बर ( 1 ) 
PART 1 - Section 3– Sub Soetton ( it) 


कामिक , लोक शिकायत तथा पेंशम मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्लो , 19 दिसम्बर, 1989 
का . प्रा . 73 : - केन्द्रीय सरकार, पण प्रक्रिया संहिता, 1973 
( 1974 का अधिनियम सं . 2 ) को धारा 24 की उपधारा ( 8 ) वारा 
प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हु , श्री पार . देव , अधिवक्ता, कलकरता, 
उरूम म्यायालय को , केद्रीय जांच ब्यूरो (विशेष पुलिस स्थापन ) नई दिल्ली 
द्वारा जांच किए गए प्रार . सी . 22 और 23/ 81 गम भाई-यू ( II ) से 
संबंधित और उससे उद्भूत होने वाले सभी मामलों में विधारण का 
संचालन करने के लिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की सभी कार्यवाहियों 
में हाजिर होने के प्रयोजन के लिए और पुनरीक्षण मौर अपील न्यायालयों 
में की सभी कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए विशेष लोक अभियोजक 
के रूप में नियुषित करती है । 

[ संख्या 225/ 13/ 89-ए. पी . से . ( II) ] 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & 

PENSIONS 
(Department of Personnel and Training) 

New Delhi, the 19th Docember , 1989 
s. o . 73.-.-In exercise of the powers conferred by sub . 
section (8 ) of section 24 of the Code of Criminal Procodurc , 
3745 GI/ 89 ---1 

(81 ) 


1973 ( Act , No . 2 of 1974 ) the Central Government hereby 
appoints Shri R. Deb, Advocate , Calcutta. High Court as 
Special Public Prosccutor for the purposc of appearing in 
all proceedings in the Magistrato s Court to conduct trial 
and to appear in all proceedings in the Revisional and 
Appellate courts in relation to and arising out of RC $ 22 
and 23 / 81 of SIU ( XI ) investigated by the Control Bureau 
of Investigation ( Special Police Establishment ) , New Delhi , 

No. 225 / 13 / 89- AVD.I] 
नई दिल्ला, 21 दिसम्बर , 1989 
का . प्रा . 74 : - दण्ड प्रक्रिय संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 का उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्राय सरकार , था एस . एस . शिवाला, एडवोकेट को विशेष न्यायधीम 
धारवार के न्यायालय में 11 मामलों यथा प्रार . सी . - 30/ 76-मंगलोर, पार . 
सी . - 37/ 76-बंगलौर, पार . सी . 37/ 77 बंगलोर आर . सी . 21/ 75-बंगलोर , 
प्रार . सी . - 28/ 77-बंगलोर , मार . सी .- 3/78-बंगलोर, मार . सा . 39/ 81 
मंगलोर, प्रार . सा . -38/ 81-अंगलोर, पार , सा , - 31/ 84-जंगलोर, पार . सा . . 
52/ 86-मंगलोर भौर पार . सा .- 38/ 87-मंगलोर तमा श्री एम . नागारात , 
एडवोकेट को विशेष न्यायधीश, मैसूर के न्यायालय में 25 मामलों यथा 
मार. सी . - 8/ 72-मंगलोर, पार . सी . - 32/ 76-मंगलोर , भार . सी . - 2/ 78 
बंगलोर, भार . सा . -19 79- बंगलोर, भार . सा . -17/ 79-मंगलोर, मार. सी . 
6/ 79अंगलोर , पार सो . - 36/ 79-बंगलोर, मार . सी .- 4/ 80 
बंगलोर. पार सा .. 7/ 80-मंगलोर , भार . सी .- 34/ 20-बंगलोर , 
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of Gujarat hereby extends the powers and jurisdiction of 
the members of the Delhi Special Police Establishment 10 
the whole of the State of Gujarat for investigation of 
offences as hereunder : 


पार सी .- 41/80-बंगलोर, भार सौं.. - 33/ 79-यंगलोर, भार . पी .- 34/ 79 
बंगलोर, भार . मी . 5/ 81-बंगलोर , प्रार . मी . -10/ 81-बंगलोर, भार . मी . 
5 / 82 -मंगलोर , मार . सी . - 12/ 83-बंगलोर , भार मी . - 18/ 83-बंगलोर, 

आर . सी .- 39 / 83-बंगलोर, भार सी .- 40/ 82-बंगलोर, आर . सी . सी -19/ 84 
बंगलोर, भार . मी .- 38/ 84-बंगलोर, प्रार . सा . - 30/ 87-बंगलोर, प्रार . सा . 
4:1/ 87- बंगलोर , और अार मां - 18/ 81-बंगलोर और प्रधान मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट के न्यायालय मैसूर मे क मामले यथा पार . सी .- 43/ 85 
बंगलोर में राज्य की भोर से पेश होने तया अभियोजन का संचालन करने 
के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है । 

[ संख्या 225/ 34/ 87- ए . पो . डी . II ) 


( a ) Offcnccs under Section 302 of Indian Penal Code, 

1860 ( 45 of 1860 ) in the case relating to the 
murder of Ex- Health Minister Shri Vallabhbhai 
Patel registered at the Paddhari Police Station vide 
Crime No. 141 / 89 dated 22 - 11 -1989 against the 
accused Shri Babu alias Shri Anuruddhasinh 
Chandubha Jadeja , resident at Hadmatia Taluku 
Paduhari. 


New 


Delhi, the 21st Decembor, 1989 


(b ) Attempts abetments and conspiracies in rclation to 

or in connection with one or more of the offences 
mentioned above and any other offence or offences 
comınitted in the course of the same transaction 
arising out of the same facts. 

INo. 228 / 51 / 89 - AVD. II) ] 
G . SITARAMAN , Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 


S . O . 74. — In exercisc of the powers conferred by sub 
section ( 8 ) of section 24 of the code of Criminal Procedure 
1973, ( 2 of 1974) , the Central Government hereby appoints 
Shri S. S. Shivalli, Advocate as Special Public Prosecutor 
for conducting prosecution of eleven CBI cases yiz . : RC -30 / 
76 - BLR, RC- 37/ 76 - BL. R , RC- 37177 - BLR, RC-21/ 75 - RILR, 
RC-28177 - BLR, RC - 3 / 78 - BLR, RC - 3981 - BLR, RC - 38181 
BLR, RC - 31 / 84 - BLR, RC- 52/ 86 - BLR, and RC- 3887 - BLR , 
in the court of Special Judge , Dharwar and Shri M . Nagaraju, 
Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prose 
cution of twenty five CBr cases viz : RC- 8172 - BLR, RC 
32 / 76 - BLR, RC- 2 | 78 - BLR, RC- 19/ 79 - BLR, RC- 17/ 79 - BLR, 
RC- 6/79- BLR, RC - 36 / 79 - BLR, RC - 4 / 80 - BLR, RC- 7180 - BLR, 
RC-3480 - BLR, RC - 41 / 80 - BLR, RC- 33179- BLR, RC - 34/ 79 
BLR, RC - 5 / 81- BLR, RC - 10 / 81 - BLR, RC - 5 / 82 - BLR, 
RC- 12/ 83- BLR, RC -18183 BLR, RC- 3983- BLR, RC 
40/ 82- BLR, RC- 19 / 84 - BLR, RC -38 / 84- BLR, RC-3087 - BLR, 
RC - 44 /87- BLR and RC - 18 | 86 - BLR in court of Special Judge, 
Mysore and RC- 43| 85- BLR in the court of Principal Chief 
Judicial Magistrate , Mysore. 

[ No . 225 / 34 / 89- AVD. JI] 


( मार्थिक कार्य विभाग ) 
( बैंकिंग प्रभाग ) 


नई विल्लो , . 11..दिसम्बर, 1989 


मा . प्रा . 78 : - - पतः, मैंककारों विनियमन अधिनियम , 1949 
को धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके अनुसार 
केन्द्रीय सरकार ने बैंक प्राफ बिहार लि ., पटना के भारतीय स्टेट बैंक के 
साथ विलय के लिए 5 नवम्बर, 1969 को एक योजना मंजूर की 
यी । 


____ अस , उमत योजना के खण्ड 6 के उपखण्ड ( ix ) के प्रधान भारतोय 
स्टेट बैंक द्वार। बैंक अाफ़ बिहार. लिमिटेड को परिसंपत्तियों का अन्तिम 
रूप में मल्यांकन अपेक्षित था , जो कि नियत तारीख से बारह वर्षो की ममाप्ति 
के पश्चात् नियत तारीम्न को अनन्तिम मप मे मल्यांकित कर लिया गया 


मावेश 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1989 
का . मा . 75 : --केन्द्रीय मरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
प्रधिनियम , 1948 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठिन धारा 
5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए , गुजरात 
सरकार की सहमति से निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार 
संपूर्ण गुजरात राज्य पर करती है -- 
( क ) पूर्व-स्वास्थ्य मंत्री श्री बल्लभभाई पटेल को हत्या से संबंधित • 

मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 1860 का 45 ) को 
धारा 302 के अधीन श्री बाल उर्फ श्री अनिरुव सिंह चन्दुमा जडेजा, 
निवासो हावमटिया , तालुक पाडारों के विरुद्ध पाना पाद्धारो 
में अपराध संख्या 141/ 39 दिनांक 22- 11- 89 नागजि 

स्ट्रोकृत मामला । 
( ख ) ऊपर वर्णित एक या अधिक अपराधो के संबंध में या उनसे 

संमक्त प्रयत्नों, दुप्प्रेरणों और षड्यंत्रों के और उन्हीं तश्यों से 
उत्पन्न होने वाले बसे संव्यवहार के अनुक्रम में किया गया 
या किए गए कोई अन्य अपराध । . 

___ [म . 225/51/ 89- ए.बी. .(II) ] 

जी० सीतारामन, अवर सचिव 


यतः, भारतीय स्टेट बैंक ने यह अभ्यावेदन किया है कि बड़ों संख्या 
में परिसंपत्तियां अंतर्गस्त होने और बैंक के प्रयासों के वाबजूद अधिकांश 
मदों की यमूलिया अभी बाकी होने के कारण बैंक, विलय योजना के खण्ड 
6 के उपखण्ड (ix ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, परिसंपत्तियों का अन्तिम 
रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा है । 


और यत , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक मे परामर्श करने पर 
इस बात से संतुष्ट है कि विलय योजना को लागू करने में कठिनाई पैदा 
हो गई है और उतना समय बढ़ाकर जितने में परिसंपत्तियों का अन्तिम 
रूप मे मूल्यांकन अपेक्षित है, उक्त कठिनाई को दूर करना जरूरी है । 


ORDER 
New Delhi the 28th December , 1989 
S . O . 75 , - - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 5 read with section 6 of the Dolhi 
Special Polico : Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , the 
Central Goveltient with the consent of the Governaient 


___ शत. अब , बैंक प्राफ़ विहार लिमिटेड, पटना का भारतीय स्टेट बैंक 
के साथ विलय की 5 नवम्बर, 1969 की विलय योजना के खण्ड 20 
तार। प्रदन्न शक्तियों का प्रयोग करसे हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश 
देती है कि भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा 
उसके अनुमोदन से बैंक अाफ़ बिहार लिमिटेड को उन परिसंपत्तियों का , 
जिनकी वसूली और मूल्यांकन नही हुपा है , नियत तारोम से इषीस 
पषों की अवधि के भीतर मल्यांकन करेगा । 

म . 1712183-बी०ओ०- III] 


[ भाग II - Ma(ii ]] 


भारत का रागमन 13: जमबरा, 1890/ पाप 23, 1911 


की अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत बैंक के विलय 
की योजना लागू होने को तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो , उस 
सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहाँ तक बैंक को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी का कार्य करने के वास्ते किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi, the 11th December , 1989 
S . O . 76 . - -- Whereas on 5th November , 1969 scheme 
of amalgamation of the Bank of Behar Ltd ., Patna with 
the State Bank of India was sanctioned by the Central 
Government in exercise of the powers conferred by and in 
accordance with Sec. 45 of tho Banking Regulation Act, 
1949. 


[ मंग्या 


15/ 10/ 89- बी . भो . III ( ii ) ] 


Whereas under sub- clause ( ix ) of clause 6 of the said 
Scheme, the State Bank of India was required to make 
& final valuation of the assets of the Bank of Bihar Ltd . 
which have been provisionally yallied on the prescribed 
date , on the expiry of twelve years from the prescribed datc . 


S . O . 78. - In exorcise of the powers conferred by sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , 
the Central Government , on the recommendation of tho 
Reserve Bank of India , hereby declares that the provisions 
of sub -section (4 ) of section 10 - B of the said Act shall not, 
to the extent they preclude the bank from appointing 2 
person to catty out the duties of the Chairman and Chief 
Executive Officer , apply to the Bank of Tamilnad Ltd ., . for 
a period of three months from 1st December 1989 or till 
the date on which the scheme for the amalgamation of the 
bank , as sanctioned by the Central Government , comes into 
force , whichever is earlier . 


Whereas the State Bank of India has represented that in 
view of the large number of assets involved and the recovery 
of most of the items yet to be realised inspite of its cfforts, 
it has not bccn able to make the final valuation within the 
time specified in sub - clause ( ix ) of clause 6 of the scheme 
of amalgamation . 


[ No. 15 / 10 /89- B. O. III (ii) ] 


नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1989 


And whicieas the Central Goveromont after consultation 
with the Reserve Bank of India is satisfied that a difficulty 
hus arisen in giving effect to the scheme of amalgamation 
which it is necessary to remove by cxtending the timc 
within which the final valuation of assets is required to be 
made . 

Now , therefore , in , exorcise of the powers conferred by 
Clause 20 of the scheme of amalgamation dated 5th Novem 
ber , 1969 of the Bank of Behar Ltd ., Patna with the State 
Hank of India , the Central Government hereby directs that 
the Stato Bank of India shall, in consultation with and 
with the approval of the Reserve Bank of India , value the 
assots of the Bank of Bohar Ltd ., Patna which have not 
been realised and valued , within a period of twenty -one 
ycars from the prescribod date . 


का . प्रा . 79:-- बैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशों पर एतद्द्वारा घोषणा करती 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 10- की उपधारा ( 9 ) के उपबंध 
पंजाब को - प्रापटिव बैंक लिमिटेड पर 11 सितम्बर, 1989 तक बैंक 
के नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे 
जहां मक बैंक को पार महीने से अधिक के वास्ते अध्यक्ष एवं मुख्य कार्य- . 
पालक अधिकारी का कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियक्त करने 
की छूट प्राप्त है । 

[ संख्य 15/ 14/ 88- श्री . भी . III (ii ) 


[ No. 17/2/83. B. O. III ] 


New Delhi, the 14th Decembor, 1989 


का . पा . 17: - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार, भारतीय रिजयं मैक की सिफ़ारिमों पर एसद्वारा घोषणा करतो 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-7 को उप-धारा ( 1 ) तथा ( 2 ) 
के उपबन्ध बैंक माफ़ तमिलनाडु लि . , तिरुनेलवेली पर 1 दिसम्बर , 
1989 से तीन महीने की अवधि सक या केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक के 
विलय की योजना के लागू करने की तारीख से प्रवृस्त होने तक इनमे 
से जो भी पहले हो , लारा नही होंगे । 

. [सं . 15/ 10/ 89- बी . प्रो . II (i) ] 


S . O . 79 . — In cxercise of the powers conferred by sec 
tion $ 3 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , 
the Central Governncnt, on the recommendation of the 
Reserve Bank of India , hereby declares that the provisions 
of sub -section ( 9 ) of section 10 - B of the said Act shall 
not to the extent they preclude the bank from appointing 
a person to carry out the duties of the Chairman and Chief 
Executive Officer beyond a period cxcccuing four months 
apply to the Punjab Co -operative Bank Ltd . upto 11th 
September, 1989 . 


INo. 15|14/ 88- B. O . III ( ii) , 


S . O . 77 .- - In Cercise of powers conferred y section 
53 of the Banking Rogulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the 
Central Government, on recommandation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 10- B of the said Act shell 
not apply to the Bank of Tamilnad. Ltd ., Tirunciveli , for 
a period of three months from 1st December , 1989 or till 
the date on which the scheme for the amalgamation of the 
bank as sanctioned by the Centri ] Government, comes into 
force , whichever is earlier . 

[ No. 15 / 10 / 89- B. O . It( i) ] 


का प्रा . 80.-- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदन्त भक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की मिफ़ारिश पर एतद्वारा धोषणा करती 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध · कर्णाटक बैंक लिमिटेड 
वार, अधिग्रहण की गई ग्राम मल्लीपटमा तालुक प्रारकलगड, जिन्ना हसम 
(कर्णाटक ) में स्थित भयन बा पी . नं . 185, 1790 . 26 वर्ग फीट 
की अचल संपत्ति के संबंध में 8 मार्च, 1992 नफ की अवधि के लिए 
लागू नहीं होंगे । 

स . 15/ 2/ 38-41 . गो . III] 


का . अ . 78 - वककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 191 ) 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एसद्वारा घोषणा करती 
है कि उक्त अधिनियम की रा 10-वं . की . उपवारा . . . उपबंध 
बैंक आफ लमिनमाडू लि . पर दिनांक 1 दिसम्बर , 1989 में तीन मने हो । 


S . O . 80.-- -JP exercise of the powels conferred by 
section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 - ( 10 of 
1949 ) . The Central Government , on the recominendation 
of the Reserve Bank of Indin , 1ereby declares that the 
provisions of section y of the said her shall not apply to 
the Karnaraka Bank Ltd. for a period up to 8th March, 
1992 in respect of immovable properly consisting of 
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building bearing V . P. No. 185 , measuring 4790 . 26 sq . Ft. 
situated in Mallipatna Villago , Arkalgud Taluk, Hassan 
District (Karnataka ) hold by it. 

[ No. 15/5/88- B. O . III ] 


ग , पार . मेहता को श्री बी . पी . साहनी के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि 
पौर प्रामीण विकास बैंक का निदेशक नियक्ति करती है । 

[ सं . एफ . 9/ 6/ 89-बी . पो . - I( 3) ] 

एम . एस . सीतारामम्, मबर सचिव 


का . पा . : - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार, भारतीय रिजर्व मैक की सिफारिशों पर एतदद्वारा घोषणा करती 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 10- की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) 
के उपबंध पंजाब को - आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 11 सितम्बर, 1989 
सक सारा नहीं होंगे । 

[ संख्या 15/ 14/ 88बी . पी . - III ( ii ) 1 

प्राण नाप, मवर मचिव 


SO. 84 . -- In pursuance of clause ( 0 ) of sub -section 
( 1 ) of section 6 of the National Bank for Agriculture and 
Rural Development Act, 1981 (61 of 1981) , the Central 
Government hereby appoints Shri D . R. Mehta , Additional 
Secrctary , Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs, ( Banking Division ) , New Delhi as the Director 
of the National Bank of Agriculturo and Rural Develop 
ment vicc Shri V . P . Sawhpoy . 

[ No. F. 9/ 6/ 89 - BO. I ( 3 ) ] 
M . S . SEETHARAMAN , Under Secy . 


[कार्यालय, मुख्य प्रायकर आयुक्त ( सकनीकी ) पश्चिम बंगाल] 


S. O . 81. - In exercise of the powers conferred by Sec . 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , 
the Contral Government, on the recommendation of the 
ROTOTVO Bank of Iodia , hereby declares that the probisions 
of sub -section ( 1 ) and ( 2 ) of seciton JOB of the sail 
Act. shall not apply to the Punjab Co- op. Bank Ltd ., 
upto 11th September 1989. 

[ No . 15/14/ 88 - B. O . III ( i) ] 

PRANNATH , Under Secy . 
नई दिल्ली , 21 दिसम्बर, 1989 


फा मा . 82: - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 
का 23 ) फी धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ङ ) की शर्तों के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय मार्मिक कार्य विभाग 
( वैकिंग प्रभाग ) के अपर सचिव श्री सी . पार . मेहता को श्री वी . पी . साहनी 
के स्पान पर भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय मण्डल ( पा ) में निवेशक 
नामित करती है । 

[ संख्या एफ़ . 9/ 6/ 89- बी . प्रो . I ( 1 )] 
New Delhi , the 21st December, 1989 
S. O . 82. ---In terms of clause ( c ) of sub -section ( 1 ) 
of section 19 of the State Bank of India Act . 1955 ( 23 of 
1955 ) , the Central Government hereby nominates Shri 
D . R . Mehta , Additional Secretary , Ministry of Finance , 
Dopartment of Economic Affinits ( Banking Division ) , New 
Delhi to be the Director of the Contral Board of the 
State Bank of India vico Shri V . P . Sawhney . 

[ No. F. 916/ 89- BO. I (1) ] 
का . मा . 83 - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1964 
( 1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उपखंड 
( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्धारा विटा मंत्रालय, प्रार्षिक 
कार्य विभाग ( मैकिंग प्रभाग ), नई दिल्ली के अपर सचिव सचिव , श्री 
जी . पार . मेहता को श्री वी . पी . साहनी के स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास का निदेमाक नामित करती है । 

[ संख्या एफ 9/ 6/ 84- बी . भा . I ( 2 ) 1 
S .O . 83 _ In pursuance of sub -clause (i) of clause (c ) 
of sub -section ( 1 ) of section 6 of the Industrial Development 
Bank of India Act , 1964 (18 of 1964 ) , the Central Gov 
ernment horcby nominates Shri D . R. Mehta , Additional 
Secretary , Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs (Banking Divison ) , New Delhi as the Director of 
the Industrial Development Bank of India vice Shii V . P . 
Swahney . 

[ No. F. 9 / 6 / 89 - BO . I ( 2 )] 


कलकत्ता, 10 जुलाई, 1989 
का . प्रा . 85- - प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 4.3 ) 
की धारा 120 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली के अधीन जारी 
अधिसुचना सं . 79 . 2 ( फा . सं . 279 / 17 / 88 - - पाई . टी . जे 
एस . डी 361 ( ई ) दिनाक 1- 4- 1988 और इसकी और से मुझे 
सभी दूसरी शक्तियां प्रदान करने वाली और ज्ञापन सं . 16 / 88 - 89 
( सं . मा . अं . ) मख्यालय / तक / 30 / 88 - 89 ( विमाझ 8 / 9/ 12 
1988 एवं सं , 19/ 88 ) सं . आ . अ ./मस्या / तक ./ 60 / 88- 89 ) विनाम 
22- 2-1989 में मांशिक संमोऽधम बारा प्रपात शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं , 
मुख्य मायकर प्रायुक्त ( तकनीकी ) कलकत्ता एतनाग निवेश देता है कि प्रायकर 
अधिनियम 1961 की धारा 246 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ए ) 
से ( एच ) तक , बनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 7 ) की धारा 
23 के उपधारा ( म ) के ( ए ) से ( ई ) तक , दानकर अधिनियम 
1958 ( 1958 का 18 ) की धारा 22 के उपधारा ( 1 ) के ( ए ) 
से ( ई ), सफा, कम्पनी ( लाभ ) अधिकार अधिनियम 1984 ( 1984 
का 7 ), की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) सूबकर अधिनियम 1974 का 
45 ) की धारा 15 को उपधारा (1 ) और व्यय कर अधिनियम 1987 
( 1987 का 35) की धारा - 22 की उपधारा ( 1 ) में मणित मावेशों 
द्वार। स्तम - 3 में विनिर्दिष्ट पाडों सकिलो और विमेष रजे के अंतर्गत 
मायकर धनकर अथषा अधिकार या मूदकर या व्यय कर में संबंधित 
मिर्धारित व्यक्तियों के संबंध में निम्न मन सूची के स्तभ 2 में वर्णित 
मायकर प्रायुक्त ( प्रपोल ) अपना कार्य करेग । 


धन सूची । 
क्रम सं . प्रभाग को , मुख्यालय सहित आयकर वार्ड सकिल जिला रज ) 


- 


1 . घायफर अयस्ता भा . ज ., विशेष वार्ड 5 ( 1 ) 
( अपील ): - - 5 कलकत्ता प्रा . सं . विशेष बाई 5 ( 2 ) 

स . मा . अन.. समिल 18 ( 1 ) 
स . आ . सर्किल -- 18 ( 2 ) 
स . प्रा . सकिल , -- 18 ( 3 ) 
स . प्रा . , यकिल - 18 ( 4 ) 
स . पा ., सकिल ---18( 5 ) 
प्रा . अ . बाई (18 ( 1 ) 
मा . म ., बाई 18 ( 2 ) 
मा . म ., माई 18 ( 3 ) 
प्रा . म . पाई 18 ( 4 ) 


का . प्रा . 84 - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम , 
1981 ( 1981 का 61 ) को धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के मंड ( ) 
के उपबन्धों के अनुसरण में केलाय सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय 
पारित कार्य विभाग ( मं किंग प्रभाय) , नई दिल्ली में अपर समिम श्री 


[ भाग II . 42 3 (ii) ] 
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मा . अ . वार्ड 5 ( 17 ) 
मा . म . बाई 5 ( 18 ) 
प्रा . अ . वार्ड 5 ( 19 ) 
प्रा . अ . बाई 5 ( 20 ) 
प्रा . म . बाई 5 ( 21 ) 
स . प्रा . ( अनु ). सकिल प्रासनसोल 
स , प्रा . सकिल 1 पासनसोल 

आ . प्र . बार्ड --- 1, प्रासमतोल 
मा . म . वाई - - मासनसोल 
मा . प्र . बाई -~- 3 प्रासमसोल 
या , अ . बाई 4, प्रासनसोल 
या . अ . वाई - - 1, दुर्गापुर 
प्रा . अ . वार्ड - 2, दुर्गापुर 
प्रा . भ . बार्ड :, युर्गापुर 
प्रा . अ . वाई - - 1, बवान 
प्रा . अ . पार्ट - 2, वर्दवान 
प्रा . भ . मुरी 
पा अ . पंकुर। 
प्रा . अ . पुरुलिया 


2. प्रायकर प्रायुक्त 

( मपील 6 ) - - 
कलकत्ता 


प्रा . अ . वार्ड 18 ( 4 ) 
आ . अ. वाई 18 ( 5 ) 
मा . प्र . पास 18 ( 6 ) 
मा . म . वार्ड ___ 18 ( 7 ) 
मा . अ . बाई 18 ( s ) 
मा . अ . पाई 18 ( 9 ) 
प्रा . म . पाई ____ 18 ( 10 ) 
प्रा . अ . बाई 18 ( 11 ) 
प्रा . भ . बाई 18 ( 12 ) 
मा . भ . बाई 19 ( 13 ) 
मा . अ . बाई 18 ( 14 ) 
उप प्रा . विशेष रैन --- 5 
प्रा . प्र . वाई - - 5 ( 11 ) 
मा . म . वाई -- 5 ( 12 ) 
प्रा . म . वाई - 5 (13 ) 
मा . म . वाई- ---- 5 ( 14 ) 
मा . म . क - 5 ( 15 ) 
प्रा . म . वाई ...- 5 ( 16 ) 
सं . पा . ( आच ) ममिल 4 ( 1 ) 
म . प्रा . , कम सकिल 9 ( 1 ) 
सं . प्रा ., कम सफिल 9 ( 2 ) 
म . प्रा . कम सर्किल 9 ( 3 ) 
स . मा ., कम सकिल 9 ( 4 ) 
स . प्रा ., कम सकिल 9 ( 5 ) 
मा . म . कम बाई 9 ( 1 ) 
स . मा , ( अनु. ) सर्किल : ( 1 ) 
म . प्रा . ( अनु . ) सकिल । ( 2 ) 
सं . प्रा . ( अनु ) 3 ( 3 ) 
सं . भा . मफिल -- 3 ( 1 ) 
प्रा . प्र , वार्ड -- 3 ( 1 ) 
प्रा . अं . माई - 3 ( 2 ) 
प्रा म ., वाई - 3 ( 3 ) 
प्रा . प्रा . वाई - 3 ( 4 ) 
प्रा . प्र . वाई -- 3 ( 5 ) 
मा . प्र . पाई ... 3 ( 6 ) 
मा . प्र . वाई - - : ( 7 ) 
मा . अ . यार्ड - 3 ( 8 ) 
प्रा . प्र . वार्ड - - 3 ( 9 ) 
प्रा . अ . ( वार्ड ) -- 3 ( 10 ) 
मा . अ . वाई --- 3 ( 11 ) 
प्रा . अ . वाई -- 3 ( 12 ) 
स . भा . ( मनु ) सकिल 5 ( 1 ) 
म . प्रा . सफिल - - 5 ( 2 ) 
म . प्रा . सबिल - -~- 5 ( 3 ) 
स . मा . सकिल 5 ( 4 ) 
स . प्रा . सर्किल 5 ( 5 ) 
प्रा . अ . बाई 5 ( 1 ) 
प्रा . अ , बाई , ( 2 ) 
प्रा . अ . बाई 5 ( १ ) 
मा . अ . वार्ड 5 ( 4 ) 
प्रा . अ . वार्ड 5 ( 5 ) 
मा . प्र . वाई5 ( 6 ) 
प्रा . . बाई 5 ( 7 ) 
मा . म . वाई5 ( 8 ) 
प्रा . अ . वाई5 ( 9 ) 
आ . प्र . थार ( 10) 


___ जहां एक प्रायकर वाई या जिला रंज प्रथा उनके अश , इस 
अधिसूचना के अनुसार एक प्रभार से दूसरे प्रभार में स्थानान्तरण हो गये 
हों इस अधिसूचना के जारी होने के शीघ्र पहले पा . प्रा . ( अपीस ) 
के ममीप उन मायफर बाई, सकिल अथवा जिला रैज या उनके अंश 
में हुई निर्धारणों मे अद्भूत अपील लम्बित हों और इस अधिसूचना 
के प्रभावाशाली होने की तिथि से उन प्रा . क वार्ड, सर्किल, जिला या 
रेंज या उनके अंगा से स्थानातरण हुए मामलों का निपटान प्रा . अ . 
( अपील ) करेंगे, जिनके अधीन उक्त वाई, सकिल या जिला या उसके 
अंश स्थामातरित किये गये हों । यह अधिसूचमा विनाक 7-8-89 से 
लागू होगा । 
[ सं . प्रा . प्र . /मुख्या . / तक . 130/ 88- 89 /सं . -7189 -90] 

ए . के . धोष, मुख्य प्रायकर आयुक्त ( तकनीकी ) 


[Office of the Chief Commissioner of Income Tux ( Technical) 

West Bengal] 


Culcutla, the 10th July , 1989 


3 . मायकर प्रायुक्त 
( अपील ) -- 12 ) , 
कलकत्ता 


S. O . 85. - Jn exercise of powers conferred by sub - section 
( 1 ) and ( 2 ) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) and in exercise of the powers conferred by the Cen 
tral Hoard of Direct Taxes , New Delhii vide its notification 
No . 7842 in ( F. No. 279 / 17 / 88-IT ] S . O . 361( E ) dated 1st 
April , 1988 and all other powers enabling mo in this behalf 
and , in partial modification of notification No . 16 / 88 - 89 
(No. ITO /HORS / TECH / 3088 - 89 ) dated 4th November , 
1988, No. 18 / 88- 89 ( No. ITO / HQRS /TECH/ 30/ 88- 89) dated 
8th / 9th December, 1988 and No. 19 / 88 (No. ITO / HORS 
TECH| 60 | 88 - 89 ) dated 22nd February, 1989, 1, the Chief 
Commissioner of Income- tax ( Technical) , Calcutta, hereby 
direct that the Commissioners of Income TAX ( Appeals ) speci 
fled in column- 2 of the Schedule below , shall perform their 
functions in respect of such persons assessed to Income Tax 
or Wealth Tax or Sur- Tax or Interest Tar or Expenditure 
Tax in the Income Tax Wards, Circles, Special Ranges speci 
fied in column- 3 thereof as are aggrieved by any orders men 
tioned in clauses ( a ) to ( h) of sub-section ( 2 ) of Section 246 
of the Income Tax Act , 1961, cluuses (a ) 10 (e ) of gub- section 
(14) of section 23 of the Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957) , 
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3 


clauses (a ) to (e ) of sub - section (1A ) of section 22 of the 
Gift Tax Act, 1958 ( 18 of 1958 ) , sub - section ( 1) of Section 
11 of Companies (Profit ) Sur- Tax Act 1984 ( 7 of 1984), sub 
section ( 1 ) of Section 15 of Interest Tax Act, 1974 (45 of 
1974 ) and sub -section ( 1 ) of Section 22 of the Expenditure Tax 
Act, 1987 ( 35 of 1987 ). 


SCHEDULE 


Sl. To charges with 
N ). Headquarters 


Income Tax Wards/Circles/ 
Districts /Ranges . 


3 


1 . Commissioner of Income ITO Spl. Ward , 5 ( 1 ) 
Tax (Appeals)- V , 

ITO Spl. Ward ,5 (2 ) 
Calcutta . 

A . C . Inv. Cir . , 18 (1 ) 
A . C . Cir . , 18 ( 2 ) 
A . C . Cir 18 ( 3) 
A . C . Cir. 18 (4 ) 
A . C . Cir . 18 (5 ) 
ITO . Ward 18 ( 1 ) 
ITO , Ward 18 (2 ) 
ITO , Ward 18 (3) 
ITOfWard 18 (4 ) 
ITO Ward 18 ( 5 ) 
ITOfWard 18 (6 ) 
ITO Ward 18 (7 ) 
ITOfWard 18 (8 ) 
ITO Ward 18 (9 ) 
ITOfWard 18 ( 10 ) 
ITO Ward 18 ( 11) 
ITOfWard 18 ( 12 ) 
ITO Ward 18 ( 13 ) 
ITOfWard 18 (14 ) 
D . C . Spl. Range 5 . 


3 . Commissioner of Income AC ( Inv.) Cir . 5 (1) 

Tax ( Appeals) XIT , AC Cir . 5 (2 ) 
Calcutta . 

AC Cir . 5 ( 3 ) 
AC Cir . 5 (4 ) 
AC Cir. 5 (5 ) 
ITO Ward 5 ( 1 ) 
ITO Ward 5 (2 ) 
ITO Ward 5 (3 ) 
ITO Ward 5 (4 ) 
ITO Ward 5 (5 ) 
ITO Ward 5 (6 ) 
ITO Ward 5 ( 7) 
ITO Ward 5 (8 ) 
ITO Ward 5 (9 ) 
ITO Ward 5 ( 10 ) 
ITO Ward 5 ( 17) 
ITO Ward 5 ( 18 ) 
ITO Ward 5 ( 19 ) 
ITO Warc 5 (20 ) 
ITO Ward 5 (21) 
AC ( INV.) Cir . 1, Asansol 
AC Cir . 1 , Asansol 
ITO Ward 1 , Asansol 
ITO Ward 2 , Asansol 
ITO Ward 3 , Asansol 
ITO Ward 4 , Asansol 
ITO Ward 1 , Durgapur 
ITO Ward 2 , Durgapur 
ITO Ward 3 , Durgapur 
ITO Ward 1 , Burdwan 
ITO Ward 2 , Burdwan 
ITO Suri 
ITO Bankura 
ITO Purulia 


Where an Income Tax Circle Ward or Special Range or 
p !". thrubf stan is transferred by this notification from one 
chriye to another, appsals arising out of the assessmentmade 
in th :s : Income Tax Wards/Circles/SpecialRanges or Parts 
thr:ofand pending immxliately before the date from which 
this utification takes effect before the Commissioner of 1n . 
come Tax (Appeals) from whose charge that Income Tax 
Ward /Circle /SpecialRange or Part thereof is transferred shall , 
from th : uate from which this notification shall take effect, 
be transferred to ar. I dealt with by Commissioners of Income 
tax (App als) to whom the said Ward /Circle /Special Range 
or Pirt thereof is transferred . 


This notification shall take effect from 7-8 -1989 . 


2 . Commissioner of Income ITO Ward 5 (11) 
Tax (Appeals)- VI, 

ITO Ward 5 ( 12 ) 
Calcutta . 

ITO Ward 5 (13) 
ITO Ward 5 ( 14 ) 
ITO Ward 5 (15 ) 
ITO Ward 5 (16 ) 
AC (Inv.) Cir-9 ( 1) 
AC ,Com . Cir -9 (1) 
AC Com . Cir -9 (2 ) 
AC Com . Cir - 9 ( 3 ) 
AC Com . Cir -9 (4 ) 
AC Com . Cir - 9 (5 ) 
ITO Com . Ward 9 ( 1) 
AC ( Inv.) Cir. 3 ( 1) 
AC ( Inv.) Cir. 3 (2 ) 
AC ( Inv.) Cir. 3 ( 3) 
AC Cir . ( 1) 
ITO Ward 3 ( 1 ) 
ITO Ward 3 (2 ) 
ITO Ward 3 ( 3 ) 
ITO Ward 3 /4 ) 
ITO Ward 3 (5 ) 
ITO Ward 3 (6 ) 
ITO Ward 3 (7 ) 
ITO Ward 3 (8 ) 
ITO Ward 3 (9 ) 
ITO Ward 3 ( 10 ) 
ITO Ward 3 (11) 
ITO Ward 3 ( 12 ) 


( N ). ITO /HQ/Tech /30 /88 - 89 /No. 7 /89 - 90 ] 
A . K .GHOSH , Chief Commissioner of Income Tax 

( Technical) 


वाणिज्य मंत्रालय 
( मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय ) 

आदेश 
The forent, 27 famete, 1989 
8f77 . 97. 86.- - TT Ciastien Fot ., protege ( rear ) 
को मुक्त विदेशी मुद्रा के अंतर्गत पूंजीगत माल का आयात करने हेतु 
. ( 2,03, 159 - ( THE 19, fer ut et JHT TO HIT ) 


भाग II -- 3 (ii )] . 


भारत का राजपत्र : जानवरी 13, 1900 पौष 23 , 1911 


. 2 . In support of their contention , the liconsco has filed 
an afficlavit on stamped paper duly sworn in before 2 
Notary Public Haridwar . I am accordingly satisfied that 
the original Customs Purposes copy of import licence No . 
10G2044784 dt, 75- 3 - 89 has been lost or misplaced by thic 
firm . In exercise of the powers conferred under sub - clause 
9 ( cc ) of the Import ( Control ) Order , 1955 dt . 7 - 12 - 1955 
as amendud the patil original Customs Purposos copy No . 
J [ CG/ 2044784 dt . 15- 3 - 89 justted to Ms. Bharat Heavy 
Electricals Ltd .. Ranipur is hereby cancelled . 


3 . A duplicate Customs purposes copy of the said licence 
is being issued to the party soparately . 

[ No. CGII HI 15/ 88- 89 1304 ] 
B . R . AHIR , Dy. Chlef Controlier of 

Import and Export 


- के लिए 15- 3- 89 का एफ आयात लाइसेंस सं . 1मी . जी . 204478 .! 

सी ./ एक्स एक्स एच/ एच/ 89/ सी . सी . 2 एल . एस . स्वीकृत किया गया 
था । 

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुरुक प्रयोजन प्रनि की दुमरी 
प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइमस 
की मूल मीमाणुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है या नम हो गई है 
प्रागे यह भी कह गया है कि लाइसेंस की मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति 
को किसी भी सोमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया 
गया था और इस कारण से सीमा शुल्क प्रयोराजन प्रति के मूल्य का 
बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है । 

2. इस तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारक ने नोटेरी पब्लिक के समक्ष 
विधिवत शपथ लेते हुए एक हलफ़नामा भी मंलग्न किया है । तदनुसार मैं 
सन्तुष्ट हं कि 15- 3- 89 के पायात लाइमा मं . 1 / सी जी 2044784 
की सीमाशुल्क प्रयोपान प्रति फ़म से खो गई है या गुम हो गई है । 
7- 12- 1955 के यथा संशोधित प्रपात (नियंत्रण ) प्रादेश, 1955 के 
उपखंड ( 9 सी सी ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मैं . भारत हेवी इलक्नीकल्स लि . रानीपुर को जारी की गई । 5- 3- 89 
की मूल सीमाशुल्क प्रयोफन प्रति सं . 1/ सी जी 2044784 को 
एतद द्वारा रद्द किया जाता है । 

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की 
दूसरी प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

[ सं . सी . डी .-2/ एच / 15-88-89/ 1304] 
___ बी . पार . अहीर, उप मुख्य नियंत्रक , 

पायात-निर्या त 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली , 4 जनवरी , 1990 
का . मा . 87केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अभिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धार। 3 धारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी 
के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को , जो सरकार का राजपत्रित 
अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी 
नियुक्त करती हैं , जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में सत्सम्बन्धी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपनी अधिकारिता 
की स्थानीय सीमाओं के भीतर , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 
सम्पदा अधिकारी को प्रवरत पाक्तियों का प्रयोग और उस पर प्रधिरोपित 
फर्तव्यों का पालन करेगा : - - 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 
New Delhi, the 27th December , 1989 


सारणी 


अधिकारी मा पदाभिधान 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 
प्रधिकारिता की स्थानीय मीमाए 


S . O . 86 . - - M / s. Bharat Heavy Electricals Ltd ., Ranipur 
(Hardwar) were granted an import licence No, I / CG / 
2044784 / C / XX / 11 H | 89 / CGIILS dated 15- 3 - 89 for 
Rs. 62, 03 , 159 (Rupees Sixty Two lakhs three thousand one 
hundred and Gifty ninc only ) for import of capital goods 
under Free Foreign Exchange . 


The firm has applied for issue of Duplicate copy of Cus 
toms purposes copy of the above mentioned licence on the 
ground that the original Customs Purposes copy of the 
licence has been lost or misplaced . It has further been 
stated that the Customs purposes copy of the licence was 
not registered with any Customs Authority and as such 
the value of Customs Purpose copy has not been utilised 
at all. 


श्री जमील मौजा वामी 

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास 
सिविल सेवा दिल्ली प्रशासन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 
के दिल्ली राज्य औद्योगिक स्वामिप्याधीन उसके द्वारा अजित 

विकास निगम नई दिल्ली में या किराये पर लिए गए 
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी । 

मरकारी स्थान 
[ फा . सं . 15/14 89. एम . एस . आई . ( पी )] 

पूर्ण सिंह, मवर मचिन 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 


New Delhi, the 4th January 1980 


S. 0 . 87 : ---In exereise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unau 
thorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971 ) the Central Government hereby appoints the officer mentioned 
in column ( 1 ) of the Table below , being a gazetted officer ofGovernment to be estate officer for the purposes 
of the said Act, who shall oxercise the powers confferred , and perform the duties imposed on estate officer 
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by or under the said Act within the local limits of his jursdiction in respect of the public premises specified 
in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Tablo : - - 

TABLE 
Name & Designation of Officer 

Catogory of Public Premises and local limits of 
jurisdiction 

( 2 ) 
1. Shri Jamil Murtaza , A DANI Civil Service Officer Public Premises owned /acquired or hired by the 

of Delhi Administration on deputation to Delhi State Industrial Development Corpora 
Delhi State Industrial Development Corporation , tion Limited , New Delhi. 
New Delhi . 

[ F. No. 15 /14/ 89 - SSI( P )] 
PURAN SINGH, Under Secy . 


( कोपला विभाग) 

नई दिल्ली 19 दिसम्बर, 1989 
का . प्रा . 88. - केनीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे उपायब अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयला अभिप्राप्त की संभावना है । 

अतः भय केन्द्रीय सरकार, कोयला पाक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रयस शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने पाशम की सूचना देती है । 

इस अधिसूचना के अधीम भाने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . एस ई सी एलो . एम . पी . ओएम ( परि ): भूमि/ 49 तारीख 7 सितम्बर, 1989 का निरीक्षण 
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) सीपत रोड, बिलासपुर- 495001 के कार्यालय में या कलमटर डेनकनाल ( उड़ीसा) के कार्यालय में या 
कोयला मियत क , I-कांउसिल हाउस स्ट्रीट , कलकता के कार्याल से किया जा सकता है । 

इस अभिपना के प्रधान पाने वाली भूमि से हितमल सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7) में विनिर्दिष्ट समो नम्शों, पाटी 
पौर अन्य दस्तावेजों की इस अधिसूपमा के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ममो दिन के अम्बर उप-ममय सम्पदा प्रबन्धक साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस 
लिमिटेब, सीपत रोड, बिलासपुर को परिवत्त करेंगे । 

अम सूची 

उत्कल लाक 
नालचर कोक्सा क्षेत्र 

जिला मकनाल ( पोसा ) 
रेखांक स . एस ई सी एलामो एस पी : जी एम ( प्रोज ) भूमिः 48 

तारीख . 7 सितम्बर , 1989 (ो पूर्वेक्षण के लिए अधिसूमिस भूमि धर्माता है ) 
क्र . सं . ग्राम का नाम पाना से . तहसील 

जिला क्षेत्र हेक्टर में 

टिप्पणी 
1 . रायमरन 

छमदीपाव कमाल 934 , 439 

भाग 
2 . गोलागारिया 

छेनदीपाव यमोक्त 

223, 723 
3. छोटायरिनी 

यथोक्त यमोक्त 191 , 420 

भाग 
4. कोमसिधिपा 

यथोक्त यथोक्त 

232 . 655 
5. कंकरई 

यपीपत 

पोषस 37 . 232 

भाग 
6. दुर्गापुर मारक्षित बम - - 

यमोक्त यफोपत 142 . 049 

भाग 
कुल क्षेतः 1761 . 517 हेक्टर ( लगभग ) 

या 4352 . 71 एकर ( लगभग ) 


- 


- 


61 


63 


पूर्ण 


64 


63 


पूर्ण 


66 


- 


- - - - 


-- 


- 


-- -- - - - 


सीमा वर्णनः 
क - य 


ख - ग 
ग -प 


रेखा " क " बिन्दु से प्रारम्भ होती है और यमरन गोलागरिया, छोटावरमी प्रामों की उत्तरी सीमा के साथ चलती है जो नवी के साथ 
साथ भी जाती है और विन्यु " " पर मिलती है । 
रेखा छोटा बेरिती करई ग्रामों से होकर गुजरती है और रायमरन ग्राम की सीमा पर विन्दु "ग पर मिलती है । 
रायशरन ग्राम पौर दुर्गापुर प्रारक्षित वन होकर जाती है और बिन्दु "ष " पर मिलती है । 
रखा दुर्गापुर पातमत वम होकर जातीमीर प्रारक्षित किन्दु "क " पर मिलती है । 

म . 43015/ 21/ 89- एल . एम . यू . 
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MINISTRY OF ENERGY 


Department of Coal) 
New Delhi, the 19th Docember, 1989 
S . O . 88. -_ Whereas it appoars to the Central Govern 
nient that coal is likely to be obtained from the lands 
inentioned in the Schedule hereto annexed ; 


Tho plan No. SECL : B $ P : GM (Proj) : Land /49, dated the 
7th September 1989 of the area covered by this notification 
can be inspected at the office of the South Eastern Coalfields 
Limited (Revenue Section ) , Scepat Road, Bilaspur- 495001 or at 
the office of the Collector , Dhenkanal ( Orissa ) , or at the 
offlce of the Coal Controller, 1 Council Houze Street, 
Calcutta . 


Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
6ub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
( Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ). 
the Central Government hereby gives notice of its intention 
to prospect for coal therein . 


All persons interested in the land coverod by this notifica 
tion shall deliver all maps, charts and other documents re 
ferred to in sub - section ( 7 ) of section 13 of tho said Act 
to the Dy. Chief Estate Manager , South Eastern Coalfields 
Limited , Secpat Road , Bilaspur within nincty days from 
the date of publication of this notification in the Official 
Gazette . 


SCHEDULE 

UTKAL BLOCK 
TALCHER COALFIELD 
DISTRICT.DHENKANAL (ORISSA ) 
Plan number SFCL BSP : GM (Proj) : Lord 49 

dated th : 7th September 1989 
(Showing land notified for prospecting) 


mm 


s . Nam : of Thina Number Tahsil 

District 

Arca in HectorCS Remarks 
No. Village 
1 . Raljhiran 

Chhendipada Dhenkanal 

934 439 

Part. 
2 . Golagaria 

Chhendipada Dhenkanal 

223 723 

Full. 
3 . Chhotabarini 

Chhindipada Dhinkanal 

191 420 

Part. 
4. Kaungidhipa Chhundipada Dhenkanal 

232 . 655 

Full. 
5 . Kankarci Chhendipada Dhenkanal 

37 232 

Part 
6 . Durgapur Chbendipada Dhenkanal 

142 . 048 

Part. 
Reserve 
Forest 
- - - - - - 

1761 , 517 hectares 
(approximately ) 

OR 
4352 . 71 acres 

(approximately ) 
Boundary Description : 
A - B 

Ling starts from point A and proceeds along the northern boundary ofvillages Raljharan , Golageria , Chhota.berri which 

also along the river and meets at point B . 
B - C Lins p 1990s though villages Chhotaberani, Kankarei ani m ’ ets on Raijhrran village boundary at point C . 
C - D Line piss through village Raljharan and Durgapur Reserve Forest and mets at point D . 
D - 

Lin . D 99 s thr urh Durgapur Resery : Forest and meets th : storting poiniat A . 


[No. 43015 / 21 / 89 - SW ] 


A6 fait, 20) fremte, 1989 


9T 27. 89. 


7 


Testira T 


ff RA 39147 


fa 


a a fagrar fog 


sirait ; 


7 ., rita TFIT, pigat ut 
शक्तियों का प्रयोग करते हए, उस क्षेत्र मेंप 


( ft at f e ) aft , 1937 ( 1957 # 2 20 ) H 
कापूर्वेक्षण करने के अपने अप्शय की सूचना देती है। 


87187 4 ofr JTETT ( 1 ) ART 9777 


Tafa t uta att prata 

# to . .87. 444 . : 47 . 04 . 07 . : OTETT ( firmar) of 52, aifa ; fecha T, 1989 
a latieru 779 FORT ET PET for . ( T17For Fawr ) 1999 The , forta97-495001 7 19 feru # 41 FIT, 7790 ! (# 7 THT ) # 196474 
मे मा कोला नियंत्रक , I, काउसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है । 


एस अधिसूचना के प्रवीन पाने वाली मूमि में हिमवन सभा व्यक्ति उत अधिनियम की धारा 13 की उधार ( 7 ) में गिरिष्ट समो नशों, वाटी 
पौर अन्य वस्तावेजों को दम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नम्बे दिन के भीतर 37, मन्यालय सम्पदा प्रबन्धक , साउथ इंटर्न कोल कोल्स 
P ., TTX , faethe IITTI 
3746 GI /89_ 2 
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- 


- 


प्पन 


छाल नाम 


मांद- गपगढ मोल कोल्टा 


जिला गजगत ( मध्य प्रदेश ) 
( यांक . एम ई मी एल . : मी एस . पी . भी . एम . ) परियोजना - ( भ मि . 52 नाम 7 सितम्बर, 1989 ) ( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि को 

दति ग. ) 
- - - - - - 
मन . ग्राम पटवारी मं . . हल्का 

तामान जिला प्र हेक्टर में 

टिप्पण 


- - 


- . - - - 


- - 


- - - -- - - - - - 


- .. 


. 


. . - . - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - . . .- 


. - . - - - - - 


-- - 


- - 


- 


- - - - - 


- - .. . . . - 


- 


- 


- 


- 


- - 


. . . . 


- . 


- 


- - - - 


- 


- . . 


- 


- - । - 


30 


रायगढ 


1248 . 587 


30 


6107 .51 


31 


रायगढ़ 


479. 314 


गयगत 


1376. 370 


1 . काल 
2. लन 
3. चन्द्रवरपुर 
4 पमलदा 
5. रापल्ली 
6. धन्दापनली 
7 नवपाश 
१. गोगिया 
9. गदायनहरी 


71) 


धर्मजयगर 
धर्मजयगत 
धजियगर 
धर्मजयगढ़ 
धमजयगत 
धर्म जयगत 
धर्मजयगर 
धर्मअपगम 
धर्मजयगन 


गयगढ़ 


177 . (027 


31 


रायगढ़ . 


1 7-11 - 25 


गगन 


275 714 


31 


717 . 351 


यगत 
गयगर 


300 . 453 


1 . - - 


- - 


. . . . - -. .- . - .- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - -- - --- - 


- 


- - - 


- 


__ - ... - - . . 


- ---- 
कुल 


5352 . 594 हेक्टर ( लभा ) 


या 


13226 . 27 एकर ( लगभग ) 


- - - - 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


मीमा यर्णमः 


देशा " " मिन्द में प्रारम्भ होती है पीर ग्राम छान, गदान बाहरी , चोलियां को उतरी मीमा के मार -माथ पागे बनती है और " a " बिन्नु 
पर मिलती है । 


भ - ग 


रेबी ग्रीम बोखिया नयापार। पुमनदा की पूर्षी मीमा के माथ आगे और ग मिन्द पर मिलता है । 


ग - 1 . 


रंमा ग्राम पुमलदा , चन्द्रशेबर पुर की दक्षिणी म. मा के माथ -माथ प्रागे बनती है जो नदी के माप , और " . " निन्द्र पर मिलती है । 


ग्या ग्राम लप, छाल की पश्चिमी के माय -माथ पागे बाती है जो नदी के माम है और प्रारम्भ निन् "क " पर मिलती है । 


[ म . 431015 /10/ 89 एल . एम . मन्यू. ] 

ची . मी . राव, भगर मचिन 


notification can be inspected at the office of the South 
Eastorn Coalfieldy Limited (Revenue Section ) , Scepat Road , 
Bilaspur -495001 or at the office of the Collector , Raigarh 
( Madhya Pradesh) , or at the office of the Coul Controller , 
1 Council House Street, Calcutta , 


New Delhi, the 26th December , 1989 
S . O . 89 . . - Whereas it appeals to the Central Govern. 
incnt that coal is likely to be obtained from the lands 
mentioned in the Schedule hereto annexed ; 

Now , therefor : , in exercise of the powers conferrou by 
sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Trers 
LAcquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 19571, 
the Central Government hereby gives notice of its intention 
to prospect for coal thorein . 

The Plan No . SECL : BSP : GM ( Project ) ; Lani : 52 
dated the 7th September , 1989 of the area covered by this 


All persons interested in the land covered by this notifi 
cation shall deliver all maps, charts and other documents 
referred to in sub -section ( 7 ) of section 13 of the said 

Act to the Dy. ( hicl Estate Manager, South Eastern Coal 
fields Limited , Scepat Road , Bilaspur within ninety days 
from duc date cf publication of this notification in the 
Official Gazette 


[ भाग 11 -~- खंड 3 ( iit ] 
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SCHEDULE 
CHHAL BLOCK 

KORBA AREA 
MAND -RAIGARH COALFIELD 
DISTRICT.RAIGARH (MADHYA PRADESH ) 
Pian M ) . SECL : BSP : GM( PD ) : Land : 52 

_____ dated 7th September, 1989 ) 
1S I W . 13 ! 2nd notified for prospecting ) 


Village 


Tahsil 


District 


Area in Ha. 


Remarks . 


Sl. 
No . 


Patwari 
Halka Number 


Dharamjaygarh 
Dh ?ramjaygarh 


Raigarh 
Raigarh 


1248 . 587 

607. 521 


Full 
Full 


1 . Chhal 
2 . Lat 
3 . Chandra 

Sh -kharpur 
4 . Puslda 
5. Khadapali 
6. Bandhapali 
7. Navapara 
8 . Bogiya 
9 . Gada.inbahri 


Dhirajnjaygart 
Dharamjaygarh 
Dharainjaygarh 
Dharamjaygarh 
Dharamjaygarh 
Dharamajygarh 
Dharamjygarh 


Raigarh 
Raigarh 
Raigarh 
Raigarh 
Raigarh 
Raigarh 
Raigarh 


479 . 319 
1376 . 370 

177. 026 
170 250 
275 . 714 
717 . 354 
300 453 


Full 
Full 
Full 
Full 
Full 
Full 
Full 


Total : ---- 


5352 . 594 } :ctares 
( approximately ) 

or 
13226 . 2 ( acres 
( approximately ) 


Boundary Description : 
A - B Line starts from point A and proceeds along the 

northern boundary of villages Chhal, Gacainbaliri. 
Bogiya and meets at point B . 


B - C Line piocceds along the castern boundatą of 

villages Lat, Chhal and which is also along the 
point C . 


अब , अतः उक्त अधिनियम मा भाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनस चि में विनिदिष्ट उक्त भूमियो मे उप 
योग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 
___ और प्रागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में , सभी बाधाओं मे मुमत रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


C .D . E Line proceeds along the southern boundary of 

villages Puslda, Chandrashekharpur, which is also 

along the river and meets at point E . 
E - A Linc proceeds along the western boundary of 

villages Lat, Chhal and which is also along the 
river and meets at the starting point A . 

[ No. 43015 /19: 8 ). LSW ] 
B. B. RAO , Under Secy. 


अनुमची 


चौकारी। टी बिन्दु से जिका तक पाइप लाइन बिछाने के लि ।। । 


राज्य : गुजरात ; 


तालुका : पदरा 


गाव 


मब नं . 


हे 


आर 


सेन्टी 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


डबका 


07 


() () 


16 00 
{) 01 00 
0 1400 

0700 


243 
210 
कार्ट ट्रैक 
239 
:232 
231 
कार्ट ट्रेक 
225 
226 
कार्ट ट्रेक 


00 


(02 


नई दिल्ली , 22 मितम्बर , 1989 
का . आ. 90 - त. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा . मं . 21 36 तारीख 9 - 9- 89 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलान की बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ७ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रार्ग, पन केन्द्रीय मकार ने उन रिमोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसपना में मंलग्न अनुसूची में प्रिनिदिष्ट भमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


20 


SO 


1) 


15 
17 
01 - 10 
02 . 02 

) . 38 


19.1 


( 
( . 


193 


153 


184 


15 
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SCHEDULE 


0 


185 
368 
काई ट्रेक 


00 


Pipeline from Chokari T . Point to GIPCO 
State : Gujarat District Vadodara Taluka : Padra 
Villeage Survey No. Hectare Are Centiare 


172 


171 


169 
167 


20 


2 


3 


4 


5 


422 


419 


Dabaka 


00 


00 


00 


420 
421 
का ट्रेक 
406 
405 
404 
388 
403 
399 


25 00 
05 
. 06 00 
00 05 
14 50 
12 05 
37 
04 80 
05 40 
94 50 
05 25 
0150 
03 20 
19 
10 
04 
13 00 
02 
02 10 
03 10 
02 70 
03 00 
02 70 
08 80 
20 00 
04 32 
02 40 


0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
O 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 


243 
240 
Cart track 
239 
232 
231 
Cart track 
225 
226 
Cart track 
194 


0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 


05 


07 
16 
01 
14 
07 
20 
02 
15 


80 


00 


398 


O 
0 


01 
02 


397 


396 


193 


395 


08 


394 


392 
400 
393 


183 
184 
185 
368 
Cart track 
172 
171 


काट ट्रेक 


[ ei . -11027/66/89-DİŞAHITI- III] 


169 


0 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 


37 


167 
422 


New Delhi, the 22nd December , 1989 


419 


420 
421 


CT 


$ .0 . 90 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O , No. 2136 dated 9 - 9 - 89 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 
tion of Right of Use rin Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 
tho Central Government declared it s intention to acquire 
the right of uscr in lands specified in the schedule append 
ed to that notification for the purpose of laying pipelinc ; 


406 
405 


404 


388 


And whereas the Conipetent Authority has ;inder gut . 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted 
roport to the Government; 


403 


399 


398 


Ard further whereas the Contral Governput jas , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
usor in the lands in the schedule appended to this 
notification ; 


397 
396 
395 
394 


Now therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government horoby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


392 


400 


20 


393 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Goveriiinent directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free froin encumbrances, 


CT 


2 
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1 


___ का . पा . 91 - ~ यस. पेट्रोलियम और खनिज पापनाइन भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रन अधिनियम , 1962 ( 1902 का 50 ) की धारा 3 
फी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की मधिसूचना का . प्रा . मं . 21 48 तारीख 9- 9- 60 बार! 
फोन्द्रीय सरकार ने उस अधिसू चना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है । 

और मागे, यता केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसू ची विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का 
अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतमारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना से मंलग्न अनुमू पो में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 


310 

__ ) । । 55 
धार्ट दे 

01 40 
311 
का ट्रेक 

59 
365/ 1 

() G 81 
355/ 2 

13 + 6 
854 

( 1 
335 

0 09 3 ) 
336 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[ मं , प्रो - 11027/ 70/ 89- प्रो एन जी . डी -III) 
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___ s. o . 91. . Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O . No. 2148 dated 9 - 9 -89 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government declared it s intention to acquire 
the right of user in lands specified in the schedule append 
od to that notification for the purpose of laying pipeline ; 


और प्रागे उम धाग की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शधिगयों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेमा देती है कि उपन भमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की मजाय तेन और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इम 
तारीख को निहित होगा । 


And whechin the Competent Authority hus under Lib . 
section ( 1 ) of lio Section 6 of the said Act, submitted 
report to the Government; 


And further whereas thc Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lin10s in the schedule appended to this 
notificaiton ; 


ममुमू पी 
चौकारी टी बिम्बु से जिपको तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : बोदरा तालुका : पदरा 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government heretwy declares that the right of Liscr in the 
said lands specified in the schedule Appended to this notifica 
tion liereby acquired for laying the pipeline; 


गब 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर पार 


सेन्टी . 


2 


And further in exercise of power conferred by 5116 
scction ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instend of 
vesting in Centrai Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free from encumbrunces . 

SCHEDULE 


उमराया 


3 4 5 
- - - - - - - - -- - - -- - 
02289 
00861 
___ ) 1159 
___00649 


116 


123 


121 


125 


(05 


91 


126 
156 


157 


Pipeline from Chokari T . Point To GIPCO 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : 

Padra 

- - -- - - - - -- 
Village 

Survey No . Hec . Arc Cen 
tare 

tiarc 


155/ 1 
155/ 2 
154 
153/ 2 
152 
151 
288 
289/ 2 


0 1305 
00057 

03 
11 

71 
00382 
( 1447 
0 1219 
___00754 

0 1593 
000 
(0 1537 


2 


3 


4 


5 


- - - 


- - - - - । . - 


- - 


- - - 


-- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


Uinaraya 


53 


116 
123 . 


287 


224 


26 


295 
303 


125 


94 


126 


305 


0 2289 
0 0864 
0 1 59 
00649 
0 05 9 ] 
0 1305 
0 00 57 
() 20 03 
0 1171 


08 


18 


16 


09 


304 
30712 
308/ 1 - 2 
309 


(00530 
0 1584 
00087 


156 
157 
155 / 1 
155/ 2 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


अनुसूची 
चोनारी टी बिन्दु से जिको तक पारप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य: गुजरप्स ; 

जिला : महोदरा तालुका : पावर 
म . न . हक्टेयर भार में टीयर 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


गाव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


154 
153/ 2 
152 
151 
288 
289 / 2 
287 
295 
303 


एकलपाश 


622 
621 
591 


598 


305 


0 0382 
0 14 47 
0 1249 
0 0754 
0 15 93 
(0 00 53 
. 0 15 37 

0 2604 
0 00 94 

08 

16 
005 

15 
0 00 87 

0 14 
004 

0 03 
0 07 59 
0 0681 
0 1348 
0 08 64 
0 0939 

17 10 


304 
307 / 2 
308/ 1- 2 
309 
310 
Cart track 
311 
Cart track 
355/ 1 
355 / 2 
354 


0 4 90 
0 

35 
00584 
02830 
0 : 30 
___0 0109 
(0 1127 
0 . 

02 
() 4 37 

1075 
001 

19 


590 
मार्ट ट्रेक 
351 
5 .44 
550 
552 
549 
553 
कार्ट ट्रेक 
548 
467 


466 


465 


335 


468 
464 
558 


336 


462 
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13 

37 
008 88 

54 
V30 
0 1 06 

24 11 

060 
() 

01 
00351 
() 0455 
0 17 48 
0 19 
0 (01 14 
0 1495 
() 0308 

181 
() 1785 
" 0 57 
() 

32 
3480 


78 


461 
कार्टक 
243 
243 
233 
234 
कोटार 
87 


का . बा . 92. -- पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा (1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गस मंत्रालय की मधिसूचना का . प्रा . सं . 2119 तारीख 9-989 द्वारा 
मन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भ मियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का 
अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


88 
92 


105 


और यम: मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


02485 
__ () 108 


104 
112 
123 
कार्ट ट्रेफ 
134 
कार्ट देक 
125 


(II 


और प्रागे , यस केन्द्रीय गरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में 
पाचान् इस मधिसुचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


18 


1) 

17 
॥ 1361 


[मं . पी .1 1027/ 11/ 39- प्रोगन नाडी-III) 


अब , अनः उपस अधिनियम की धारा 6 को उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है 
है कि अधिसूचना में संलग्न अन सूचि में विनिर्दिष्ट उन भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने में प्रयोजन के लिए एतद्वारा भजित 
किया जाता है । 


और , मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल पीर प्राकृतिक 
जग सामोगी, सभी बाधामों गे मत प , पोलणारे प्रकाशन पी एग 
नारीख को निहित होगा । 


S . O . 92. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Satural Gas 
S . 0 . No . 2149 dated 9 -9 - 89 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi. 
tion of Right of User in Land ) ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , 
the Central Golment declared it s inentioin 10 acquirc 
ilie right of 15er in lands speclitcu in the scivelul append 
el to that notification for the purpose of . 1aying - ripclinc . 


[ भाग || --- 


3 ( ii )] 


भारत का राजपा : जननी 13. 1990 पौष 23, 1941 


95 


3 


4 


5 


And where s the Comretent Authority !! gs under sit. 
section ( 1 ) of the Sectioul 6 of the said Act, blbnrilicd 
report to the Government ; 


And further wlereag tinc i entral Govendigt hai after 
considering the said report decided to acquire ihe light of 
user in the lands in the schedule prended to this 
notification. 


0 21 
0 1785 
() (0457 
() 12 32 


105 
104 


N 


Now thereforç , in cxcrcise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Scctlon 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this morilca 
tion hereby acqniled for laying the pipeline; 


122 


24 
10 


0 


84 


And further in erercise of power conterrel by sul 
section ( 4 ) of the section , the Central Government direc19 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free from encumbrances. 


123 
Cart track 
124 
Cart Track 


004 26 
0 03 17 
() 1361 


125 


- - - 


- . - . 


- 


. 
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SCHEDULE 


Pipeline from Chokari T . Point to GIPCO 
State : GujaratDistrict : Vadodara Taluka : Padra 


Village 


Sufvey No . Hec . Are Cen 

tare tiare 


- 


- 


- - 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


+ 


- 


+ 


Akalbara 


622 
621 
591 
492 


0 1490 
0 21 35 
0 0584 
0 2830 
002 30 


590 


09 


Cart track 
551 
544 


का . प्रा . 43.--- यत. पेट्रोलियम पौर निज पानासन भूमि में उपयोग 
मे अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा (i ) के अधीन भाग्न सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना म . प्रा . . 2150 तारीख 9- 9- 89 द्वारा 
केन्द्रीय सरक र ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए, अनिन करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
. और यन: मक्षम प्राधिकारी ने उमन अधिनियम की धाग मी 
उपधारा ( i ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
के पश्चात् इम अधिमूचना गे मनग्न अनुमूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिमय किया है । 

प्रव, अतः उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती 
है जिः इस अधिसूनना मे सप्लग्न अनुमूषि में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में 
(उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद वार 
अजित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शमितयो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश दी है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिमार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बनाय नेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी बाधामों में मम रप में , घोषणा के 
प्रकाशन की उम तारीम को निहित होगा । 

अनुसूची 
भोकारी दी मिन्द्र मे जिलको तक TET लाइन बिछाने के लिए 
राज्य: गजरौत ; 

जिना: बड़ोदश ; मानका : पार 
गाव 

म . नं . हेक्टेयर भार में . 


92 


37 


550 
552 


549 


553 


Cart track 
548 


27 
000 
0 04 
0 1075 
0 01 93 

____ 19 48 
0 03 26 
0 03 37 
() 0888 
() 0254 

03 40 
1206 
24 11 


467 


466 
465 
468 


464 


02 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


जमार 


558 
462 
461 
Cart track 
242 
243 
233 
234 
Kotar 


669 
G61 
650 
660 


___ 48 


0 04 
0 17 
___ 19 
0 01 14 
0 14 95 
003 08 


00584 
( 2788 

12 
( 1775 

06 
0 1056 
0 2073 
0 . 00 


654 


11 


655 
644 
माई ट्रेक 


96 
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- - - 


TV 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section 1 ) of the Section 6 of the said AC submitted 
report to the Government; 


- - 


145 
(i 400 
1134 


- - - - - - 

0 
0 

0 
0 

0 


-- - - - - - - 
08 56 
12 67 
19 13 
08 97 
09 00 
00) 50 
25 17 


And further her as the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire tlic right of 
user in the lands in the schedule aprended to thilg 
notificationi, 


625 


631 


R37 


629 


0 


Now therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sajd lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion lierely acqnied for laying the pipeline ; 


630 


06 


88 


11 


32 


622 
623 
610) 


21 


16 


0 


06 
15 


10 
01 


61 


And further in exercise of power conferrod by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of liser in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free fron encumbrances, 


612 


15 


41 


613 


10 


60 


602 


SCHEDULE 


GOL 


0 
( 
0 
0 
0 


597 
384 


Pipeline from Chokari T . Point To GIPCO , 


56 
16 
96 
30 
80 
12 


State :Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


Village 


Survey No . 


554 /1 
554 /2 
540 
553 
545 
कार्ट ट्रैक 
505 


O 
0 


1 0 
23 
20 
27 
24 
22 
01 
12 
38 
00 
02 
11 
16 
00 


Hec. Are Cen 
tare tiare 


0 


0 


75 
34 
80 
33 
36 
58 


3 


4 


5 


504 


0 
0 


Jaspur 


669 


O 
0 


05 
27 


506 

18 
507 


84 
88 
02 


664 
659 


] 


60 


0 


12 


17 


1 2 


509 


03 
06 


81 
71 


660 
654 


518 


0 


517 


21 


14 


0 
0 
0 
1) 


00 
12 
05 
14 


73 
71 
61 
44 


212 /1 
213 
214 
215 / 1 
216 
217 
कोर्ट ट्रेक 
296/ 1 + 2 


15 


5 


72 


96 


007 
0 02 


72 


33 


297 


0 


00 


655 
644 
Cart track 
645 
646 / A 
634 
635 
636 
637 
629 
630 
622 
623 
610 
611 
612 
613 
602 


47 


01 


46 


फार्ट ट्रेक 
270 


0 
0 
0 


00 
11 
1 


77 
R8 
68 


272 


11) 


52 


2731 
275 


0 


23 


62 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 
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S . O . 93 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas 
S . O . No. 2150 dated 9 - 9 - 89 under sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government declared it s intention to acquire 
trie right of usor in lands specified in the schedule append 
ed to liat notification for the purpose of laying pipelinç. 


597 
584 
554 /1 
554 /2 


0 
0 
0 
0 
0 


23 
20 
27 
24 
22 


12 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


545 


गांव 


Imaum 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . 


504 


380 


509 


०००००० 


02 


214 


04 


03 


(13 


04 


03 


[ भाग [[ - - खंड 3 (ii ) ] भारत का राजपत्र : जनवरी 13, 1990/ पौष 23, 1911 

97 
- - - - - - - -- - 
1 3 4 5 

अनुसूची 
540 

0 0130 योफ़ारी टो बिन्दु से जिफ्फो तक पास लाइन बिछाने के लिए 
553 0 1275 

राज्य गुजरात जिला : बटोदा तालुक ! पाग 
0 38 34 
Cart track 0 00 80 

सर्वे नं . 

हेक्टेयर पार सेन्टी 
505 0 02 

यार 
0 11 

- - - - - - - - - - - - 
506 

0 16 
Cart track 0 00 

लुना 
507 0 

0 1644 
17 

381 

0 13201 
0 03 

402/ 1 

0 1028 
518 0 06 

402/ 2 

0 1680 
517 

403/ 1 

02164 
212/ 1 

403/ 2 

38 18 
213 

कार्ट ट्रैक 

00200 
0 05 

446/ 1 

00463 
215 / 1 0 14 

446/ 2 
216 0 15 72 

446/ 3 
217 0 0796 

416/ 4 

446 / 5 
Cart track 0 0272 

146 / 6 
296/ 1 + 2 0 33 52 

449/ 1 

008 00 
297 0 00 47 

445/ 2 

12 
Cart track 00146 

442 

15 
270 0077 

441 / 1 

0 02 62 
271 0 11 88 

440 

11 
272 0 11 68 

() 17 
273/ 1 0 10 52 

513 
275 0 2362 

519/ 2 

001 
520 

0 15 
[ No. O -11027 /72/89-ONG . D-III] 

518/ 1 

0 14 
533 

02 
का . पा . 94 - -- यसः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 

02 
उपयोग के अधिकार का अर्मन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) को 

002 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 

536 

002 
प्राकृतिक रोम मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म . 2499 तारीख 7- 10- 89 

537 

02 
वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में यिनिदिष्ट 

538 

() 02 
भामियां में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रति 

539 

() 04 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

545 

0 01 25 
और यतः मभम प्राधिकारी ने उक अधिनियम की धार। 6 की उपवारा 

काई ट्रेक 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


04 


03 


04 


03 


10 


(09 


02 


507 


60 


13 


60 


80 


80 


60 


50 


534 


50 


535 


50 


50 


50 


50 


18 


514 


0 


06 


47 


01 


40 


5668 


15 


60 


5160 


() 


12. 


20 


09 


38 


और प्रारी , अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूर्चा में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


570 
काई ट्रेक 


0045) 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


[ म . प्रो - 1 1027/ 74 / 89- प्रो . एन . जी . डी .- III ] 


प्रब , अतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसवाग घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए पता माग अजिन किया जाता है । 


और मारो उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान गक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिय 
गस प्रागोग में , सभी बाधामों से मुक्त हपि , में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 
3746 GI /89 - 3 


S .O . 94. — Whereas by notlichton of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas 
S. O . No. 2499 dated 7 -10- 89 under sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in ]. and ) ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government declared it s intention to acquire 
the right of useī in lands specified in the schedule aprend 
Çd to tha ! notification for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Compcient Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, subinitted 
report to the Government; 


98 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - -- - 


- - 


- 


- - 
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And further vlereus the Central Gove1102ent h ! after 
considering the suid report decided to acquire the right ot 
user in the lends in the schedule appended to this 
notfication. 

545 

0 01 25 

Cart track 
Now therefore, in exercise of the power conleried by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, the Central 

568 

() 1560 
Government hereby declares that the right of user in the 

569 

0 12 20 
said lands specifed in the schedule appended to this notifici 
tion lierely acquired for laying the pipeline; 

570 

0 0938 

Cart track 
And further in exercise of power conferred by suh 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of usor in the said lands shull instead of 

[ No, O - 1 1027/ 74/ 89- ONG, D -III ] 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Canimission free from 12 ] oncumbrances . 

का ग्रा . 95 .-- - यम. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
SCHEDULE 

उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1912 ( 1962 का 50 ) का 

धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और 
Pipeline from Chokari T . Point to GIPCO . 

प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रधिमूचना का . प्रा . सं . 25002 मारीख 
State :Gujarat District: Vadodara Taluka : Padra 7- 10- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
Village Survey No. Hec - Are Cen 

के लिए जिन करने का प्राना प्राशय घोषित कर दिया था । 
tare tiarc 

मोर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दो है : 
2 3 4 5 

___ और पारो , यतः केन्द्रीय मगर ने उक्त रिपोर्ट पर विचार कर में ने 
- - . . 

पश्चात इम अधिसूचना में मंलग्न अनुमूची में यिनिदिष्ट भमिया में उपगोग 
Luna 380 0 16 44 

का अधिकार अजित करने का विनिग्चा जिना है । 
381 

0 13 20 
402 / 1 0 10 28 

मत, अतः उक्त अधिनियम की धारा ६ को उपधारा ( 1 ) द्वाग 
402/ 2 

16 

प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करता है 
403/ 1 

64 

कि इस अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिट उक भूमियों में उपयोग 
403 / 2 0 35 

का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिः एतस्दाग अनित किया 

जाता है । 
Cart track 

00 
446 / 1 

और प्रागे उम धा । को उपधारा ( 4 ) वार। प्रदन शक्तियों कः । 
446 / 2 

00403 प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
446 / 3 004 03 

का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
446 / 4 

गंग प्रायोग में , ममी बाधाओं में मुक्त कप में, घोषणा के प्रकाशन का गम 
446/ 5 

03 

सारीख को निहित होगा । 
446 / 6 
449/1 
445 / 2 

___ 10 घोकारी टी . बिन्दु में जिममो तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
0 09 

राज्य : गजरान जिला : बादल ना : पादग 
441 / 1 0 02 

- - ... - - - - - - - - - - - - - - . - .. - -. 
440 0 

गांय नाक नं . 

. पर मेन्टी , 
507 

0 17 
513 

013 60 
519 / 2 

0 01 80 
0 15 

म जफ़र 

1261 
518 / 1 0 

1265 
14 

1071 
002 

1258 

07 13 

1257 
0 02 

1256 

02101 

1284 
537 0 02 50 

1286 

0035 
538 0 02 50 

1289 

1938 
539 004 18 

1290 

10 
544 09647 

काई ट्रेक 

0005 


80 


03 


अनुसूची 


442 


- 


- 


- 


520 । 


11 


1259 


533 


002 


534 
535 


10 


536 


0 


02 


17 


18 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


( 1911 - * * 3 ( 1 ) ] 


9g 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


471 


1241) 


1239 


12 


00 


1234 


58 


36 


1235 
1221 
1223 
1215 
121 
1213 
कार्ट ट्रेक 
1159 
1100 
1158 


107 


16 


09 


07 


1161 


22 


+ 


+ 


1163 
कार्ट ट्रेक 


982 


983 


75 


976 


977 


970 
कार्ट ट्रेक 


S213 


874 
815 


A177 $ 171HTA : 777 13, 1990 / 91 23, 1911 
- - -- - - -- - - - - - - - - 

-- -- - - - - - - 
3 4 5 

3 4 5 

0 19 34 
008611 

472 

07 28 
93 कार्ट ट्रेक 

60 
1 11 1.3 

399 

00 86 
at 10 33 

400 

27 
15 18 

401 

15 
12 93 

411) 

05 
0 08 78 

452 

13 18 
07 88 

20 
0 03 45 

कार्ट ट्रेक 

01 12 
01 00 

351 

5 02 81 
71 352 

15 72 
06 2 

353 

0 11 28 
3 

0 08 93 
28 

361 

0 0 55 
10 82 

362 

() 04 60 
115 ? 

363 

0 19 13 
0 17 07 

1212 

0 03 55 
0 00 75 
2 / 08 

[# . $1 .- 11027/ 77/ 89- 01. 977 . T. st .-111] 
16 63 

S. O . 95. — Whereas by notification of the Government 
17 65 of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

S . O . No. 2502 doted 7 - 10 - 89 under sub -section ( 1 ) of 
0 011 35 

Section 3 of the Petroleum and Mincrals Pipeliney ( Acquisi- : 
DU 

) tion of Right of Jser in Land ) ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 

the Central Government declared its intention to acquiro 
5 + 

the right of user in lands specified in the schedule append 
1993 cd to that notification for the purpose of laying pipeline. 
04 00 

And whelcas the Competent Authority lias under sub 
0 12 18 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted 
68 l eport to the Government; 
05 30 

And further whereas the Central Government hus, after 
01 

considering the said rcport decided to acquire the right of 

Liser in the lord : in the schedule appended to this 
OS 

notification . 
10 
6868 

Now therefore , in exercise of the power conferred by 
05 10 

sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
04 75 Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended 0 this notifica 
115 26 

tion herchy acquied for laying the pipelinc ; 
01 03 

And further in 
21 0 + 

exercise of power conlcried by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 

that the right of user in the said lands shall instead of 
05 40) 

vesting in Central Government vesty on this date of the 

publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
24 23 

Commission fice from all cncumbrances. 
01 80 

SCHEDULE 
(19) 11 
08 95 

Pipeline from Chukari T . Point to Gipco . 
05 18 

Statc :Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 
11 til 

- - - - - -- - - 
0 00 9 + 

Village * Block No. Hec . Are Cen 
1910 

taro t iare 
06 92 

1 

2 * 3 4 5 
0 01 64 
00+ 38 

Mujpur 1264 

0 1033 
1265 

0 11 28 
0 00 62 

1259 

0 07 61 
0 00 75 

1258 

0 07 43 
0 12 63 

1257 

0 10 98 
U 13 98 

1256 : 0 21 91 


8 18 


S19 


16 


851) 
क द ट्रक 


953 


In 


9 .52 
951 
9 .19 


943 


947 


86 + 


la 


03 


805 
682 
678 


679 


676 


675 
654 /11, 


655 


- - 


- - 


603 
658 
494 
198 / 0 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


, 


1 


196 


+ 97 


08 


31 


493 
काई दक 
486 
581 


- - 


- 


- - - 


100 
- - - - - 
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3 4 5 

2 


-- - . 


- : - 


- 


. 


- - - - 


-- - - - - 


- - - 


- 


. 


- - . 


_ . - - - - - 


- - - 


- - - - - 


4 


5 


0 


0 17 18 

00 35 
0 1938 
0 02 
0 00 


658 
494 
498 / A 
496 
497 
493 
Cart track 
486 
584 
471 
472 
Cart track 
399 
400 


0 


0 19 10 
0 06 92 
0 01 64 
0 04 38 
0 0831 
0 00 
000 
0 12 
0 13 

0 19 
007 
000 
0 00 
0 27 
0 15 
0 05 
0 13 18 
0 20 16 


0 


401 


410 


0 0z 
0 06 
0 0793 
0 22 28 


402 


407 
Cart track 


0 


351 


02 


1284 
1286 
1289 
1290 
Cart track 
1240 
1239 
1234 
1235 
1221 
[ 222 
1215 
1214 
1213 
Cart track 
1159 
1160 
1158 
1164 
1165 
Cart track 
982 
983 
975 
976 
977 
970 
Cart track 
843 
844 
845 
848 
849 
850 
Cart track 
953 
952 
951 
949 
948 


352 


353 


354 


0 
0 


361 
362 


0 
0 


08 
04 
04 
19 
03 


17 


55 
60 
23 
55 


363 
x212 


0 
0 
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004 
0 12 28 
0 16 68 

0530 
01 00 

68 


0 05 
0 04 75 
0 05 26 
0 0103 

26 04 


947 


____ का . प्रा . 6 : -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पा पलाइन भूमि में 
उपयोग के प्राधिकार का प्रजन अधिनियम , 1962 ( 11962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पीर 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म . 250 4 तारीख 7-100-89 
बाग केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियां में उपयोग के अधिकार को पारपल इनों को बिछाने के लिए अमित 
पारने का प्रपना अशय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धर 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनसूचि में विनिदिष्ट भूमिया में उपयोग 
का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्स अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एल द्वारा घोषित करती है कि 
। हम अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उम्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एन द्वारा प्रजित किया जाता है । 

और मागे उग धाश को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय मग्क र में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गग भागोग , गाणी याधामों से मुक्त भाग में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगः । 


864 
865 
682 
678 
679 
676 
675 
654/ A 
655 
663 


80 


0 00 
0 09 14 
0 0895 
0 05 18 
0 1161 
0 0084 


- - 


- - 


283 
282 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


279 


+ 


282 


239 


66 


279 


00 


227 


स 


11 


13 


(19 


1 


10 


182 


181 


242 


385 
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अनुसूची 

SCHEDULE 
जी . ए . एन . यु . से जी . एन . ए. पय . तक प इस लाइन बिछाने के लिए । 

Pipeline from GNAU TO GNAQ . 
राज्य :गजगत जिला : महच मालवा : जब गर 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jam 
- - - - - -- -- - 

busar 
गांव ब्लॉक नं . हे . प्रार सेन्टी . 
. ..- - . - - 

-... - -- - 
होलीया 0 1183 ___ Village 

Block No . Hec- Are Cen 
0031 

tare 

tiarc 
281 

0 10 14 

0 1235 
227 0 1219 

Dolia 283 

0 ] 83 
228 1) 1 69 

0 03 64 
229 0 1755 

281 

0 10 14 
IU 

0 12 35 
238 106 

0 1248 
0050 

228 

() 1469 
241 

229 
188 

239 

0 10 
186 0650 

238 

000 
185 U 09 1 ) 

240 

0 00 50 
0 1365 

241 

0 1443 
७ 1261 
0 1 62 

188 
387 00702 

186 
3304 0 24 31 

185 
05799 

182 
393 103610 

181 
- - - - . . .... - - - 

- - - - - - - - 
[सं . प्रो - 11027/01/ 89 - ग्रो . एन . जी . डी .-111] 

385 

92 62 

0 07 
394 

0 24 31 
S . O . 96. - Whercas by notification of the Government 

392 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

393 

03640 
S. O . No. 2504 dotcd 7 -10- 89 under sub- section ( 1 ) 1 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 

-- . . - - - - - - - - - - - -- 
tion of Right of Uger in Land) ) Act , 1962 ( 50 of 19621 , 
the Central Governnent declared its intention to scquie 

[ No. 0 - 11027/ 81/89-ONG . D-III] 
the right of uscr in lands specificd in the schedule append 
ed to that notification for the purpose of laying pipeline . 

का . प्रा . 97:- .यतः पेट्रोलियम पार खनिग पाइपलाइन भीम 
And wlivicas the competent Authority has unler sub 

में उपयोग के अधिकार का प्रजन अधिनियम , 1962 ( 1952 का 50 ) 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
report to the Government; 

पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म . 2507 तारीख 

7-10- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मालग्न अनुसूची में 
And further whercas the Central Government has , uſter विनिर्दिष्ट भूमियां में आयोग के अधिकार का पाइपलाइना का भिछाने के 
considering the said l eport decided to acquire the right of 
user in the ladits in the schedulo ippendeul to this 

लिए जिन करने का अपना प्राश घोषित कर दिया था । 
notification , 

पौर यतः ग म प्राधिकारी ने उक्त प्रविनि 

पारा6 को 
Now therefore , in exercise of the power conferred by 

उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of usce in the 

और प्राग , यतः केन्द्रीय मबार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
said lands specified in the schedule appended to this notiſiva 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

पश्चात हम अधिसूचना से मलग्न अनु मूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजि न करने का विनिश्चय किया है । 


392 


387 


And further in excrcisc of power conterred hy sub 
Hection ( 4 ) of the section, the Central Governnicnt directs 
that the right of user in the said lands all instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this sçclaration in the Oil & Natural Gas 
Conmission free from encumbiances . 


पब , मनः उक्न मधिनियम को पास 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयास 
शक्ति का प्रयोग करते कुरा केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 
इग अधिसुचना गं गंलग्न अन ,सूची में विनिर्दिष्ट उक्न भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए दवारा प्रनित किय जाता है 


- - 


- -- 


- - 


- - - - - 
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- 


- - - 


- - - - - - - 
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- - . - .. 
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- - --. 
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850 
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30 


01 


75 


852 


12 


60 
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On 


जाम 


25 
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- - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - 
और प्रागे उस धारा को उपधारा( 4 ) द्वारा प्रदान किया का प्रयोग 

SCHEDULE 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस 

Pipeline from Dahej-8 to Bahej WHI. 
प्रायोग में सभी बाधाओं में उक्त रूप में , घोषण । प्रकाशन की इस तरंग्य 
को निहित होगा । 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

Village Block No. Hec - Are Cen 
अन्य बी . 

tarc 

t iare 

- - - ... - 
वह ज - 8 से वहज कुम्ल्यू . एच . प्राई . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजरात 

Rahiyad 
जिला : भरच 

0 1930) 
तालुका : धागरा 

841 

() 01 75 
- - - 

नॉक नं . 
___ गांव हे . पार 

842 
सेन्टी , 

0 08 45 
Cart track 002 

0 2054 
हियाद 
8 .10 

849 

0 0 25 
811 
842 U0845 

002 
कार्ट ट्रस 

853 

013 
8510 0 20 5 .! 

009 
S4 ) 01 25 

860 

00265 
652 03 

858 

0 14 30 
853 0 1352 

Cart track 

02 
859 

1) 09 
S6U 00265 
65 
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858 

0 14 30 
काटेंट्रेक 060 
- - - - - 

___ . . - .. 
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का . पा . 98 -- यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयांग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1952( 1962 का 50 ) 

की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
S . O . 97 .- - Whereas hy notification of the Government 

और प्राकृतिक गैग म बालय की अधिसूचना का . प्रा . मं , 2515 
of India in the Ministi y of Petroleum and Natural Gils 

नारीख 7- 10-18 ) धारा केन्द्रीय सरकार ने उय अधिम बना स मंलग्न 
S . O . No. 2507 dated 7- 10 -89 under sub -section ( 1 ) 01 अनुमसी में विनिदिष्ट भमियों में उपयाग के अधिकार का पाइपलानी 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisi को बिझने के लिए अजित करने का अपना श्राणय घोषित कर दिया 
tion of Right of Uscr in Land ) Act 1962 ( 50 of 1962 ), 

था । 
the Central Government declared its intention to acquire 
the right of usci in lands spccified in the scă dulc prend 
d to tihar nctification for th:: purpose of laying pipelinc . 

पोर यन . गटाम प्राधिका न उस्त अधिनियम वा धारा । का 
And whereas the Comrient Authorily has under sub 

उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted 
report to the Gove ; nment; 

और आगे , यतः केन्द्रीय गरकार ने उक्त पिोर्ट पर विचार करने के 
And further whereas the Central Guvernment has, uſter पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
considering the wid report decided to acquire the riglt of उपयोग का अधिकार अगित करने का यिनिय किया है । 
uyer in the litunds in the schedule apprnded to this 
notificution. 

अब , अत. उका अधिनियम की धाग की उपधाग ( 1 ) बाग 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार गतव द्वारा घोषित करती 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

है कि हग अधिमचना में संलग्न अनुगर्सी में विनिदिष्ट उक्त भमियों में 
Government heichy declares that the right of user in the 

उपयोग का अधिकार पाझलाइन बिछाने के लिए एतब्वाग अजित 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

किया जाता है । 


And further in cxcrcise of power contoured by sub 
scction ( 4 ) of the section , the Central Government diiccts 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in ( oniral Government vests un iliis date of the 
publication of this declanation in the Oil & Nutural Gus 
Commission free from cncumbrances. 


और सागे उरा धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का 
प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उन भमियों में 
उपयोग का अधिकार पेन्द्रीय गनार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गय प्रायोग में , गी बाधायो गे मका संप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


- - - 


- -- - - - - - -- - 

2 


[ भाग II - - खंड ( ii )] 

भारत का जगत्र जनपरी 13,1990/ पौष 23, 1911 
-- -- - - . .. - - - - -- - - 

_ .... . . - . : : -- - --- - . - - . - - . - - - - - = . . - - - - - - - 

अनुभूची 
दहेन- से दहेग . पर पार तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
- - ग जगत उजिला - - म माल का ...- यागग 

- - . .- - - - 
गांव 

दलाफ न . 

है . पार गटा 

- - - - 
फोलायव 4G 

00830 
46/ पी 

0 1430 
45/ पी 

0 1860 
+ 4 

05 70 


] / A/ P 
232 
228 


. - 


. 


- 


- 


- - - - - . 
- - 


- 


- 


- 


227 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


103 
- - - . - - - - - - - - - -- 

3 4 5 
01 3040 
0 11 70 
00480 
() 2000 
0 18 
0 10 
0 13 
0 00 60 

0 13 65 
0 17 40 
0 25 30 
0 12 70 


40 


41 


05 


229 
178 / B 
178 / A 
225 
190 
191 
187 
183/ B 


510 
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187 


का . प्रा . 99 - - यन . पेट्रोलियम और खनिज पाठपलाइन भमि में 
उपयोग के अधिकार का अजेन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पदालियम 
और प्राकृतिक गैग मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 2508 तारीख 
7- 10- 89 वाग केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिमचना में संलग्न अनुमची 
में यिनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अनित करने का अपना ग्राणय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
आवारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


/ / 

01 30 40 
23 , 

1170 
228 

0480 
227 

0 2000 
229 

1835 
178/ बी 

0 10 40 
178/ 

0 1340 
225 

0006) 
190 

0 1365 
11 

0 1740 

02530 
183/ बी 

02 70 

[ म . पी- 110027 /83/ 89- यो एनजी -III ] 
S. O . 98.- --Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O . No. 2515 dated 7 - 10 -89 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 
nion of Right ot User in Land ) Act , 1962 ( 50 uľ 1962 ) . 
the Central Government declared is intention to ecquire 
the right of user in lancis specified in the schedule append 
ed to the notif.cation for the pill pose of laying pipeline. 

And where is the Competent Authority has under sub 
section il ) of the Section 6 of the said Act, submitted 
l eport to the Government; 

And further whereas the Central Government has , afie: 
considering the soil report decided to acquire the right viť 
u er in the hands in the schedule aprended to this 
notification. 

Now therefore , in exercise of the power conferred hy 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the suicl Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
vaid lunds specifici in the schedule aprended to this notiſica 
110 hershy acquired for laying the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by silly 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said langs shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil R Natural Gas 
cummission free from encuimbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from Dahej -2 to Dahej WHI 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No . Hec- Are Cen 
tare 

tiarc 
2 

3 4 5 
Koliyad 

() 08 30 

0 14 30 
45 / P 

0 1860 

() 05 70 
41 


और प्रागे , यन . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुगची में विनिर्दिष्ट मियां 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

ग्रव , प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) वाग 
प्रदन शक्ति का प्रयांग करने हुए केन्द्रीय सरकार पसाग घोषित 
करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट उक्स 
भभि यों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एनद्वारा 
प्रजित किया जाता है । 

और प्राग उम धाग का उपधाग ( 4 ) हाग प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उन भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तन 
और प्राकृतिक गैम प्रायोग में , मभी बाधाओं में मक्त मप में , घोषणा 
के प्रकाशन की प्रम मारी को निहित होगा । 


अनुमची 


महेज- 8 से दहेज - दुब्ल्यू एच पाई तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

राज्य-- गुजरात जिला- - भाच तालुका- - वागग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गांव 


ठनाक न . 


है . पार 


सेंटी . 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


-- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 

00 15 


कोलागाव 


58 


0 
01 . 18 


. - -. 


75 


46/ p 


78 


11 


(14 


46 / P 


89 


85 


44 


0 13 10 

1170 
002 ) 

24 05 


212 


. . _ _ _ 0 


0550 


- 


- . 


- 


- - - 


- . - . 


- 


। 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


. 


. . . 


224 


ch 
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1 

3 4 5 
... . --- - -- 

0 1250 
2111 0 1586 

225 

0 01 50 
214/ पी 0 1800 

0 2150 
226 0 1250 

0 1590 
00150 

190 

0 13 50 
221 21 

191 
0 1590 

0 15 35 
0 1350 

187 

0 25 35 
191 0 1535 

183 / P 

0 1275 
187 

0 2335 
183/ बी 0 1275 

[ No. 0 -11027/ 85/ 89 -ONG. D -III ] 


223 


225 


50 


50 


223 


190 


- 


- 


- 
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S. O . 99 . -- Whereas by notificntion of the Government 
of Jodia in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
S . O . No. 2508 cuted 7 - 10 - 89 under sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the l etroleulin and Minerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of T in Land ) ) Act, 1962 150 of 1962 ) , 
the Central Government declared it s intention to acquire 
the right of user in lands specified in the schedule aprend 
ed to that not lication for the puriose of laying pipeline . 


का . पा , 100.- - यतः पेट्रोलियम प्रौर बनिन पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रवीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पौर 
प्राकृतिक गैम मन्त्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 25 16 तारीख 7-10-89 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भामयों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का सपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


And where is thic Competent Alhority h25 under suh 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , subiniitca 
report to the Cinvernment ; 


And further whereas thic Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule aprendet to this 
notification. 


Now therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby Jeclares that the right of user in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notifica 
lion of Right of user in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), 


और यत मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्म रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का यिनिपचय किया है । 

प्रब, अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधार ( 1 ) माग 
प्रदान गपिन का प्रयोग करने हग केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनुसूफी में विनिर्दिष्ट उक्न भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एनवारा अभिम किया 
जाता है । 

और प्रागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक रोग प्रायोग में , ममी बाधामों सेक्स म्प में , घोषणा के 
प्रकाशन का भूम तारीख को निहित होगा । 

अनुभुची 
मलेर मार्ग गे जी एन वी पाई सक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : भगच 

तालुका : वागरा 


And further in excrcise of power conferred by suh 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right or user in the said lands shall instead ot 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Comorssion free from encumbranccs. 

SCHEDULE 


Pipeline from Dahej-8 To Dahej WHI 
State :Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
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। 4 5 

3 4 5 
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- - - --- - - 
293 0 0780 

302 

0 01 73 
0 01 73 

05 23 
202 05 23 
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0 17 23 
0 17 23 

245 

0 12 42 
245 0 1242 
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2867 
0 

0 2867 
004 17 
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004 17 
231 03464 
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0 34 64 
230 0 2593 
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0 25 93 
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का . प्रा . 101 .--- पन पेट्रोलियन और खनिम पाइपलाइन ( भृमि में 
S .O . 100. . -Whereas by notification of the Government 

उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas 
S. O . No . 2516 duled 7 - 10 - 89 under sub-section ( 1 ) of धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 

प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2579 तारीख 7- 10-89 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government declared it s intention to acquire 

बाग केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
the right of user in lands specificd in the schedule append भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिए 
od to that notification for the purpose of laywy pipeline . 

अजित करने का प्राना प्राशय घोषित कर दिया था । 
..And wncre.l, fl. c Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted 

पौरः यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्न अधिनियम की धारा 6 का 
report to the Government; 

उपधारा ( 1 ) के अधोन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
And further whereas the Central Government has, after 

मोर प्रारो, यतः केसोय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
considering the said report clecided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this के पश्चात इस अधिपूचना से मंलग्न अनुमूचों में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
notifiction ; 

उपयोग का अधिकार प्रणित करने का विनिश्चय किया है । 
Now therefore , in exorcise of the power conferred by 

अब , प्रतः उत्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
sub -section ( 1 ) of the Section 5 of the said Act, the Central 
Government heely declares that the right of user in the 

प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पतवारा घोषित करती 
said lands specilied in the schedule appended to this notifica है कि इस अधिसूचना में संनग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

उपयोग का अधिकार पाइस नाइन बिछाने के लिए एनद्वारा प्रजित किया 
And further in exercise of power conferred by sub 

जाता है । 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 

और मागे उग धारा को उपधारा 4NT ! प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 

कने हुए केजी मरकार निग येती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
Commission free from encumbrances. 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय नेल और प्राकृतिक 

रोम आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त हप में , घोषणा के प्रकाशन को 
SCHEDULE 

इस तारीख को निहित होगा । 
Pipeline from Muller Road To GNBI. 

अनुमची 
State :Gujarat, District : Bharuch , Taluka : Vagra 

जो . एन . ए . जी . एन . . . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
Village 

जिला : भगव 
Block No. 

रम्य गुजरात 
Hec - Are Cen 

तालुका :जंबुमर 
tare tiare 

नाक नं . 

मार . संटोयर 
-- - 2 - ---- - -3 4 5 

35 
फारी 2424 

0 58 37 
Gandhar 0 0252 

2339 

19 76 
160 0 1489 

2338 

000 20 
161 0 04 88 

2337 

18 
160( A ) 0 1457 

2334 

0 1430 
0 15 80 

2335 

3146 
521 

2332 

04 16 
203 

2330 

33 15 
204 0 04 

2314 

0 
29 

2756 
0 0806 

2305 

0 1339 
2304 

0 13 26 
0 15 54 

2011 

0 
294 

40 43 
97 

2010 

0 36 14 
280 

1971 

00858 
293 0 07 

1999 

0 1755 


4 . 


गांव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


159 


(00 


10 


200 


205 


295 


3746 GI /89 -4 
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5 


/ 


01 


04 


2001 
1995 
1994 
1993 


0 03 51 

0 0351 
00572 
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का . प्रा . 102 . - ~यतः पेट्रोलियम पीर. खनिज पाइपलाईन भूमि 
उपयोग के अधिकार का प्रर्मन अधिनियम , 1962 ( 1952 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गम मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2513 नारीख 7- 10 - 89 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

प्रौर. यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और. प्राग, यतः केन्द्रीय सरकार ने उकन रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) हारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा घोषित करता। 
है कि इम मधिसूचना में संलग्न अनुसूची में यिनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 
____ और प्रारी उस धारा को उपधारा ( 4 ) झार । प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस मायोग में , ममी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशम को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
बोकारी दी बिन्दु से जिप्को तक पाइप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य . गुजरात 

जिला व तालुका . बडोदरा 


गांव 


सर्वे. नं . 


हेक्टर 


मार . 


सेंटोबर 


2 


S .O . 101, - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas 
S .O . 2519 dated 7 - 10 - 89 under sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right pf User in Land ) ) Act , 1962 ( 51) of 1962) , 
the Central Government declared it s intention to acquire 
the right of user in lands specified in the schedule append 
od to that notification for the purpose of laying pipeline . 

And wilereas the Competent Authority has under yub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted 
report to the Government ; 

on further whereas the Cental Gover nen : has . nfter 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appendod to this 
notification , 

Now therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schodulo appended to this notifica 
tion licreby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vosting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the oil & Natural Gas 
Commission free from encumbrancos. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNAU TO GNAQ . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jam 
busar 
Village 

Block No . Hec - Are Cen 
tare 

tiare 
Tankari 

2424 

0 58 37 
2339 

0 19 
2338 
2337 
2334 
2335 
2332 
2330 
2314 
2305 
2304 
2011 
2010 
1971 
1999 
2001 
1995 

0 0351 
1994 

0 03 
1993 

0 0572 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रकोडिया 


कार्ट ट्रैक 


63 


- . - - . - 


- 


76 


00 


0 0250 
0 0930 
003 50 
0 1000 
0 1250 
0 09 20 

0 1080 
00480 

0023 
05 
1250 
0255 

08 25 
0 10 25 
0 1650 


49 


कार्ट ट्रैक 
750 
कार्ट ट्रैक 
754 
753 


25 


16 


50 


02 


55 


756 
764 
763/ 1 


60 


775 


0890 
02 

0880 
0 1455 

55 
0 0166 


09 


65 


51 


774 
776 
777/ 1 
772/ 22 
778 
कार्ड ट्रैक 
780 


06 


03 108 
0 0230 

04 25 
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AIRUS TIGA HILIST 


- DV 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


अकोहिया 


कार्ट ट्रैक 
665 
664 
662 


3 
0 
0 
0 
0 


4 
03 
04 
12 
13 


5 
90 
92 
90 
10 


00 
50 
20 
80 
80 


456 


12 


50) 


00 


14 


458 


14 


20 


49 


Cart track 


10 
02 
09 
10 
04 
00 
05 
12 
02 
08 
10 
16 


80 


0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 


750 


90 


469 


157 

14 20 
460 

18 40 
425 

05 
462/ 1 

12 

26 
473/2 

0 11 02 
472 

0 10 61 
0 14 70 

0 05 20 
487 

5 05 00 
कार्ट ट्रैक 

00170 
471/ 1 

O 01 30 
# . # 1.- 11027/ 94/89-91 97 67 . t-III ] 


20 


11 


50 


486 


Cart track 
754 
753 
755 
756 
764 
763 / 1 
775 
774 
776 


02 


485 


55 


08 


OUR 


0 14 55 
O 0166 
0 0965 


777 / 1 


777 / 2 
778 
Cart track 
780 
Cart track 
665 


664 


S . O . 102 . - - Whereas by notification of the Govcinient 
of India in the Ministry of petroleum & Natuial Gas 
S . O . NO. 2513 dated 7 - 10 -89 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the l etroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Contral Government declared its intention to acquiro 
thic right of user in lands specified in the schedule append 
cd to that notification for the purpose of laying pipeline . 

And wiiereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted 
report to the Government ; 

And further whereas the Central Governnert has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the schedulo appended to this 
notification . 

Now therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil and Natural Gas 
Commission free from cncumbrances. 


662 
456 
457 


458 


460 


425 
462 / 1 
469 
473 /2 


472 


486 


485 


SCHEDULE 
Pipeline from Chokari T . Point To GIPCO 
State : Gujarat District & Taluka : Vadodara 


487 
Cart track 
471/ 1 


0 
0 
0 
0 
0 


14 
05 
05 
01 
01 


20 
00 
70 
30 


Village 


Survey No . Hec - Are 

tare 


Cen 
tiare 


(No. 0 - 11027 / 94 / 89 -ONG . D - III] 


1 


2 


3 


3 


4 


5 


का . प्रा . 103.- - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जीएन डी जे से ईपी एस 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भागेग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एनदपावर अनुमुची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करमा मावश्यक है । 


Ankodiya 


Cart track 
63 


0 02 50 
0 09 30 
00350 


62 
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प्रत. अम पेट्रोलियम और निज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग 
में अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते तप केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उग भमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए साक्षेप मक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गंस मआयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीक्षा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीन से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत. यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुस पी 
जी एन । ज से ई पी एस सक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : भरुष 

तालका : वागरा 
गांव ब्लाक नं . 

हेक्टर भार , सेंटीयर 
गांधार 3 : 2/ ए 

01 6288 
[ सं . प्रा -110 27/ 174/ 88- प्रो एन . जी . डी .- III ] 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एनपावत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना आवश्यक है । 

मान , अब पेट्रोलियम और खनिज पा लाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का यर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हए केन्द्रीय 
सरकार ने उपमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्राना प्राराय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राशेप सक्षम प्राधिकारी तेल लथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरारा रोड, घडीदा- ) फा 
इस अधिसचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐगा पाक्षेप करने वाला हर अक्ति विनिर्दिष्टन. यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

___ अनुसूची 
जी . एन . डी . ई . से ई. पी . एस . तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य . गुजरात 

जिला . भरुष तालुका . वागरा 
- - - - - - - 
गांव मलाक नं . 

हेन्टर मार . सटीपर 


- - - - 


चांचबैल 


284 


___ 01 


3204 


S . O . 103, — Whereuy it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNDJ to EPS in Cujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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॥ 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
much pipeling, it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedule annexed heicto : - - 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User iri the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governnient 
hereby declares its intention to acquire the riglit of user 
therein; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division , Markarpura Road; Vadodara 
390009. 


S. O . 104 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from GNDE to EPS in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the power s confered by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Jand ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitionor . 


Provided that any person interosted in the said land may , 
within 21 days from the dyte of this notification object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division , Markarpura Road ; Vadodara 
390009 . 


SCHEDULE 

Pipeline from GNDJ TO EPS. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 


Village 


Block No. 


SCHEDULE 


Hec- 
tare 


Are Cen 

tiare 


Pipeline from GNDE TO EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Gandhar 


___ 322 / A- B . 


01 


62 


88 


Village 


Block No. Hec- Arc Cen 
tare 

tiare 


- - 


- 


- 


[ No. 0- 11027/174/89-ONG. D -III ) 
का . पा . 104 :- - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावक है कि गुजरात राज्य मे जी एन डी ई से ई पी एम 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Chanchwel 


284 


01 


3204 


[ No. 0-11027 / 175/ 89-ONG. D -III ) 


[ भाग II - 


3 (ii ) ] 
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का . प्रा . 105 .. यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतील होना 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन इ एच 
के इपीएम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तया प्राकृ 
निक गैस पायोग सारा बिचाई जानी चाहिए । 

पोर यन. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसपारद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अत. प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्राना आणय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

मगर्ने कि उक्त भूमि में हिनषद कोई व्यक्ति , उन भूमि के मीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग, निर्माण नीर दिखभाल, प्रभाग , मकरगुग रोड, बड़ौदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा पाभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी मनमाई व्यक्तिगत रूप में हो 
या किमी विधि अवमार्यों को मार्फत । . 

अनुसूनी 
जी एन ए एच में पीएम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य गुजरात जिला- - भरुष तालानु का - - रागरा 
गांव 

लोक नं . हे. प्रार . सेट । 
गांधार 

322/ ए - 

बी02 1840 
- . - - --. . - 

[ सं. प्रो - 11027/ 176/ 89- ओ एन जी डी .-III] 


घा . आ . 106 --- यम . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रवश्यक है कि गजरात गप में जी एन / सी एल मे 
६ पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल सथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतपाबन प्रनुस चो में वर्णिा भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

मत. प्रब पेट्रोलियम प्रोर अनिम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अजन ) अधिनियम, 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का पाना प्राणाय एतद्द्वारा बोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि के नं घे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप राक्षम प्राधिकारी, लेन तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरयुग , रोड , बरोदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति थिनिर्दिष्टत . यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन डी एल से इपाएम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - - गुजरात 

जिला- - भरुष ताल्लुका - - आगरा 
गांव 

छलाफ नं0 हे . मार. संटी . 
गाधार 

____ 322/ए- 

बी018 12 
[सं . भो - 11027/177/ 89ो एन जी . डी -III] 


- - - 


- 


- - 


. 


. . 


$ . O . 105. - Whetens it uppears tu the Central Govern 
inent that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNEH to EPS in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 


S . O . 106 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is uccessary in the public interest that for the 
transport of petroleum froin GNDL to EPS in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedule annexed heicto : 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
Stich pipeline, it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred hy 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipolines ( Acquisition of Right of Uscris : the 
lan-1 ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
thercin; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act. 1962 150 of 1962 ), the Central Government 
hercby cleclares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compe 
1cnt Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division , Markarpura Road ; Vadodaril 
390009 . 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object 
to the laying of the pipeline under tlic land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion & Maintenance Division , Markarpura Road ; Vadodara 
390009 . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 

SCHEDULE 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from GNDL TO EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village Block No. Hec- Are Cen - 

taro t iare 
Gandhar 322/ A- B 01 98 12 

[ No . 0 -11027 /177 /89-ONG. D - III 


- 


- - 


Pipeline fromGNEH TO EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No . Hec - Are Cen 

tare tiare 
Gandhar 3 22/ A-B 02 18 - 40 

[ No . 0-11027/176 / 89 -ONG. D. III ] 


- - -- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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[PART II - SEC. 3 ( ii) 1 


का . पा . 107. - - यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होत । 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन इ इ 
से इ पी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृ 
तिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिए 
एतद्पायस अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
आवश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम और अनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार प्रजिन करने का अपना आपाप एसद्वारा 
घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हिनमद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मअम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृ 
तिक गैस प्रायोग ,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदा- 9 को 
इस अधिसू बना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का. पा . 108 - - यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहिन में ग्रह अवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एक ही यू 
( जी आर- 7 ) मे इ पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाहालाहन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसद्पाबरा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना भावश्यक है । 

अतः अबः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्राता आ गय एगद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्म भूमि में हिनबद्ध कोई व्यपिन, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ीवा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टमः यह भी मथन 
फरेगा कि क्या यह वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत म्हार में हो 
या किसी विधि म्यवसाय का मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन डीयू ( जी प्रार-7 ) से इपी एम तक पाईप लाईन बिछाने के 

लिए 
राज्य - - गुजरात जिला - - भरुन ताल्लका- - बागरा 
गांव 

लोक न . हे . प्रार. सेंटा . 


अनुमची 


जी एन इ. इ. से इ पी एस तक पाईप लाइन मिछाने के लिए । 
राज्य - - गजरात जिला- -- भरुच ताल्लुका -- वागरा 
गांव 

ब्लाक नं . हे पार सटी 
गंधार 

321 

___ 01 2895 
322/ ए- मी 

01 1856 
[ सं. भा - 1 10 27/ 178/ 89- प्रो एन जी . डी -III] 


- 


- - 


गधार 


322/ ए-ब । 


01 


49 


50 


[ स . 


ओ.- 11027/ 179/ 89 प्रो एन जी . छ.- III ] 


S . O . 107. - - whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNEE to EPS in Gujarat 
Statc pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission, 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of usci 
in the land described in the schedule annexed hereto : - - 

Now , therefore , ip exercise of the powers conſoried by 
sub -section ( 1 ) of tho Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Jand ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said lund may, 
within 21 days from the date of this notification object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division, Markarpura Road ; Vadodara 
390009. 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heur in person 
or by legal Practitioner . 


S. O . 108 . - Whereas it appears to the Central Govern 
mcnt that it is necessary in thc public interest that for the 
transport of petroleum from GNDU (GR7) to EPS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 3 of the Petrolcum , and Mine 
ruls Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said Jand may, 
within 21 days from the dato of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commiysion , Construction & 
Maintenance Division), Makarpura Road , Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in person or 
by lcgal Practitioner . 

SCHEDULE 
Pipcline from GNDU ( GR- 7 ) to EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


- - -- 


Village 


Block No . 


Are 


SCHEDULE 

Pipeline from GNEE to EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No . Hec- Are Cen 

tare tiare 
Gandhar 321 

01 28 95 
322 / A - B 01 18 56 
[ No. 0 - 11027/178 /89-ONG. D-III] 


Hec - 
tare 


Cen . 
tiare 


Gandhar 


322/ A- B 


01 


49 


50 


[ No. O- 11027/179 /89 -ONG. D-III] 


- - 


- 


- - 


____ गाय 


- - - 


- 


गांव 
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- - - - - - - - -- - - - - 
झा . मा . 104.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

का . प्रा . 110. - प्रतः केन्मीय मरवार को यह प्रतीत होता 
लोकहित में यह प्रायएयफ है कि गुजरात राज्य में भी एन ही ए में छपी एग है कि लोकहित में यह प्राधण्यक है कि गुजरात राज्य में जी एनडी 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन मेल नया प्राकृतिक गैस पार ( जी पार 1 ) से ए पी एग तक पंद्रोलियम के परिवहन के लिए 
प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पाइप लाइन नेल तथा प्राकृतिक गम प्रायोग द्वारा बिछाई 
और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयो 

जानी चाहिए । 
जन के लिए एनपावर अनुम् नी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

और अतः यह प्रतीत होता है कि एमी लाइनों को बिछाने के यो . 
अजिन करना प्रावश्यक है । 

जन के लिए एतपाय व अनृमूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मन . प्रमः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

अजित करना आवश्यक है । 
अधिकार का प्रन) अधिनियम , 1982 , ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

प्रन अब पेट्रोग्नियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
की उपधाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने के अधिकार का प्रन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की 
उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा धारा 3 की उबधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
घोषित किया है । 

सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अमित करने का प्रगना 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिबद कोई व्यक्ति , उम भमि के नीचे प्राशय एतदद्वारा घोषित किया है । 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, मौवा- 9 को 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा 
इस अधिस घना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुर। रोड , 
पौर ऐमा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टमः यह भी कपन मोवा- 9 को इस प्रधिसूचना की नारोब से 21 दिनों के भीतर फर 
मारेगा कि क्या यह बह चाहना है क उसको सुनवाई प्रकिगत हप से हो सकेगा । 
या निमः विधि व्यवसायी की मार्फत । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनि विष्टन . यह भी 
अनुसूची 

कथन करेगा कि क्या यह वह चाहत है कि उसकी सुनवाई न्यक्तिगत 
जी एम डी मे इ पी एम सक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 

रूप में हो या किना विधि व्यवमायी को मार्फत । 
राज्य - - गुजरान जिला- -- भरूच 

अनुसूची 
ताल्लुका - - वागरा 

जी एन डो प्रार ( जी पार 4 ) से इ पी एस नक पाइप लाइन बिछाने के 
ब्लाक नं . हे. प्रार . सेंटी. 

लिए । 
गंधार 

322/ 17 - 
बी019109 

राज्य : गजरात जिला : भरुव तालुका : वागरा 
[म . प्रो•110 27/ 180/ 89- प्रो एन जी . डी -III ] 

उलाफ नं , हैफ्टर पार सेन्टीयर 
चांचवेल 285 

6240 
S . O . 109 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

[ स . प्रो - 11027/ 181/ 89- पो एन जो डी -III ] 
transport of petroleum from GNDE to EPS in 
Gujarat State pipeline should be laid by tho Oil & Natural 
Gas Commission , 

S . O . 110 . -- Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
And whereas it appears that for the purpose of laying transport of petroleum from GNDR - (GR - 4 ) to EPS in 
such pipelino , it is necessary to acquired that right of user Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

Gas Commission . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
sub - section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine such pipeline, it is necessary to acquired that right of uger 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) in the land described in the schedule apnexed hereto : 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
Provided that any person interested in the said land may, raly Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
within 21 days from the date of this notification , object to Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
the laying of the pipeline under the land to the Competent declares its intention to acquire the right of user therein ; 
Authority . Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara -390009 . 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification, object to 
And every person making such an objection shall 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
also 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 

Maintenance Division, Mokarnura Road ; Vadodara - 390009. 
by legal Practitioner , 

And every person making such an objection shall also 
SCHEDULE 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 

by legal Practitioner . 
Pipeline from GNDE to EPS 

SCHEDULE 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

Pipeline from GNDR (GR -4 ) to EPS . 
Village 

Block No. Hec - Are Cen State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
tare tiare 

Block No . Hec - Are Cen 
tare 

tiare 
Gandhar 322 / A- B 01 91 09 

Chanchwel 285 0 62 40 
[ No . 0 -11027/180 / 89 -ONG. D-III ] 

[ No . 0 -11027/ 181 / 89 -ONG. D - III ] 


Village 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - -- - - - -- - - - 


- - - - - 
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का मा 11 1. — यमः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

का . प्रा . 11 : --- यनः वन्द्रीय सरकार को यह प्रयास होता 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि जगत राज्य में जी एन डी प्रार कि लोकहित में यह प्राथश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन डो प्रार 
( जी पार 4 ) से इपी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन ( जी पार-4 ) सेपी एस तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
लेत तथा प्राकृतिक रोस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

सेल तथा प्राकृतिक रोम प्रायोरा धारा बिछाई जानो पाहिए । 
और अनः यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

और यमः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के 
के लिए एतदपाबद्ध अनमूची में यणित भूमि में उपयोग की अधिकार प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अधिकार अजित करन अावश्यक है । 
अनः प्रब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि मे उपयोग 
अधिकार का प्रजन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मरमार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अमित करने का प्राना 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

प्राणय एलव तारा घोषित किया है । 
यमलें कि उक्त भूमि में हिबब कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा मीथे पाइप लाइन विधाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा 
प्राकृतिक गम प्रायोग, निर्माण मौर देखभाल प्रभारा, मकरपुर रोड, प्राकृतिक रोम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग़ , मकरपुर रोड , 
बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर बडोबा -9, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

सकेगा । 
और ऐमा माक्षेप करने वाला हरक विनिदिन यह भी कथन 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि मुबाई मकितनप कथन करेगा कि क्या यह वह पहना है कि उनकी सुनवाई बाकितान 
से हो या किसी विधि व्यवसायों की माफ त । 

रूप से हो या किसी विधि पयमाची की मार्फ स । 
अनुसूची 

अनुसूची 
जी एन डीपार ( जी मार 4 ) से पी एम सक पाइप लाइन बिछाने के 

जी एन सी पार ( जी पार- 4 ) से इपी एम तक लाइप लाइन बिछाने 
लिए । 

के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच 

तालका : प्रामोद 

राम : गुजरात जिला : भरस साल का : बागरा 
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[ मं , प्रो . 1]- 10 27/ 182/ 89- प्रो . एन . जी . डी- III 
S . O . 111. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNDR ( GR- 4 ) to EPS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land descrihed in the schedulo annexed heroto : — 

Now , thereforc, in exercise of the powers conferred by 
Bub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelinos (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Mokarpura Road ; Vadod :1ra - 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whother he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNDR (GR -4 ) to EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 


[ सं . ओ- 1 1 0 27/ 183/ 89- यो एन जी . डी -III ] 
S .O . 112 . -- Wlieréas it oppears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
the transport of petroleum from GNRD (GR - 4 ) to EPS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the lund described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
raly Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thorein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Mokarpura Road ; Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner, 

SCHEDULE 
Pipeline from GNDR ( GR- 4 ) to EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra. 
Village 

Block No. Hec . Are Cen 
taro 

tiare 


- 


- 


- 


Village 


Block No . 


Hec- Are 
tare 


Cen 
tiare 


Denwa 


459 


Gandhar 


322/ A- 

B 


01 1180 


0 88 40 
[ No. O-11027 /182 /89 - ONG . D-III] 


[ No . 0- 11027/ 183 /89 -ONG. D -I] 
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लिए । 
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- -- - - - - - 

- - - - - - --- 
__ का . पा . 11 . - पत . पेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

____ का . पा . 11.1. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में की एन डी ( सी 

कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में पखाजन- 1 से 
प्रार . 16 ) से छपी एम तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 

ल्य एच प्राई तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल 
तेल तया प्राकृतिक गम प्रायोरा द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

तथा प्राकृतिक गम मायौरा द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 
____ और यनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

और अतः यह प्रतीत होता है, कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयो 
के लिए एतद्पावद्ध अनुमूत्रों में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार जन के लिए एसपायय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
अजिस करना प्रावश्यक है । 

अधिकार अर्जित करना प्रावश्यक है ; 
अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग प्रतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रद स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
ने उसमें उपयोरा का अधिकार अजित करने का प्रसना प्राशय एतदवारा मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
घोषित किया है । 

एतदद्वारा घोषित किया है । 
____ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब स कोई व्यक्ति, उम भूमि के 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिमबब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीधे 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मभम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोरा , निर्माण और देखभाल प्रमारा, मकरपुरा गैस प्रायोरा, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुर रोड , बड़ोवा- 9 को 
रोड, मष्टोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 

इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
कर मकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी 
और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 

रूप से हो या किमी विधि व्यवसायी को मार्फत । 
माप से हो या किमी विधि नवमाया की मार्फत । 
अनुसूची 

अनुसूची 
जी एनईई। ( जी मार-16 ) से पी एम तक पाइप लाइन बिछाने के 

पखाजन- 1 से डब्ल्यू एष मार दहेज नक पाईप लाइन बिछाने 

के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिल : भरूच सालुका : वागरा 

राज्य : गुजरात जिला : भगव 
- - - - - - - 

तलुका : वागरा 
गांव कलाक नं . 

भार . सेन्टी . 
- - - - . . - 

गाव 

लाक न . 

है . पार , सेन्टी 
संधार 

321 

0189 28 
322/ ए- 
बी01 14 40 

कलादरा 

432 

02165 
[ से . मो - 11027/ 184/ 89- मो एन जी . डी - III ] 

0 07 20 
421 

007 20 
S . O . 113. -- -Whereas it appears to the Central Govern 

0 2574 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

from GNED 
transport of petroleum (GR - 16 ) to EPS in 

0 05 14 
Gujarat State ripeline should be laid by the Oil & Natural 

465 

0 12 
Gas Commission . 

464 

005 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

463 

0 07 30 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 

468 

00308 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

482 

505 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

0 15 45 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Pctroleum and Mind . 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 

523 

0 10 30 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 

521 

5 07 20 
declares its intention to acquire the right of user therelo ; 

557 

004 12 
Provided that any person interested in the said land may, 

666 

1544 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

660 

15 
Authority . Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

661 

() 15 
Maintenance Di . . . , fokarpura Road ; Vadodara-390009 . 

007 20 
And every person making such an objection shall also 
state specifically wl.cher he wishes to be heard in person or 

658 

____ 

0 0700 
hy legal Practitiotiek. 

0 134 ) 
SCHEDULE 

715 

007 
714 

0 05 20 
Pipcline from GNED ( GR- 16 ) To EPS . 

716 

000 20 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

_0 04 12 
Village Block No. Hec- Are Cen 

718 

006 20 
tare tiare 

008 25 

720 
Gandhar 321 0 1 89 28 

___ 

00840 
721 

__0 03 10 
322/ A - 

B 01 14 40 
--- - - - 

[ सं . मो - 11027/ 185/ 89- पो एन जी . डी -IIIM 
3746 GI /89 - 5 


- 


- - 


- 


422 


416 


459 


(OR 


524 


665 


656 


13 


40 


717 


719 


08 


08 
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S. O . 114. - Whereas it appears to the Central ( Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petrolcun from Pakhajan - 1 to WHI- Dahej in 
Gujarat Stato pipelino should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
Auch pipeline, it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedulo annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conforred by 
Bub - section ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thereip ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishos to be heard in person or 
by legal Practitioncr . 


___ का . प्रा . 115. -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह पावण्यक है कि गुजरात राज्य में जो एक डी एल में 
इपी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वार। बिछाई जानी चाहिए । 
___ और प्रतः यह प्रतीत होता है कि मी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः प्रम पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धार। 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त पाक्तियों का प्रयोग करने 
हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का 
अपना प्राशय एतद् द्वारा घोषित किया है । 

बणर्ने कि उस भूमि में हिमबाद कोई व्यक्ति, उम भूमि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए साक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल 
तथा प्राकृतिक गम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा 
रोड, बड़ोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

और गेमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 
Pipeline from Pakhajan- 1 to WHI Dahej . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No . Hec - Are Cen 
tare 

tiare 

4 5 
Kaladra 

432 
422 
421 
416 
459 

05 


सन मुश्री 
जो एन डी एल से इपी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरान जिला : भराष तालुका : वागर। 


2 


65 


20 


गांव 


ब्लाक नं . 


है . पार सेन्टी 


- 


पांचवेल 


284 


___0 


45 


76 


465 


15 


464 
463 
468 


482 


524 


523 
521 


30 


20 
12 


557 


04 


666 


660 


661 


[सं . ओ- 11027/ 186/89- ओ एन . जी . डी-III] 
S . O . 115 . - Whereas it oppears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNDL to EPS in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commis 
sion. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is nocessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine . 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara- 390009. 

And every person making such an objection shall also 
stute specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from GNDL TO EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No. Hec. Are Cen 

tare tiare 
Chanchwel 284 0 45 76 


20 


00 


665 
658 
656 
715 
714 
716 
717 
718 
719 
720 


04 


0 
0 


06 
08 
08 
03 


20 
25 
40 
10 


721 


0 


( No . 0- 31027/ 185 /89 -ONG. D-III ] 


. 


[ No . 0 -11027/ 186 /89-ONG. D- III ] 


[ भाग II - - खं 3 ( ii ) 1 


भारत का राजपत्र : जनवरी 13, 1990/ पौष 23, 1911 


115 


- 


- - - - - - - 


का प्रा . 117 . - - यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2133 तारोख 
9 -9-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसुचना से संलग्न अनुसुची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
ग्लिा अजिप्त करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


पौर यन. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


____ का . प्रा . 1 1 6.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में जी एन बी टी मैं जी एन बी 
पाइ तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और मतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
लिए एतपाबर अनसूची में णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( म मि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) में 
की धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिप्त करने का 
अपना प्राशय एतद् द्वार। घापित किया है । 

मगर्स कि उक्त भूमि में हितबल को व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राभेग गक्षम प्राधिकारी, तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायाग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुर। 
रोड, महादा- ७ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 
__ और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति थिनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
का मे हो या किमी विधि व्यवमायो की मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन बी डी से जी एन बी पाई तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : भरुच तालुका : वांग । 


पौर भागे , यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसुचना से संलग्न अनुसुषी में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , प्रत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वार 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसुचना में संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद . 
द्वारा अजित किया जाता है । 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग मा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग, में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


गांव 


ब्लाक नं . 


है . 


प्रार . सेन्टी . 


- -- -- - - --- - - - 


पमीयावरा 


_ 681 


37 


05 


[ म . ओ- 11027/ 18 7/ 89- ओ एन जी . डी-III ] 


अन सुपी 
पोफारी टी बिन्दु से जिको तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य . गुजरात जिला : बडोदरा तालुका . पादरा 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
गांव 

सर्वे में 


. हे. 


पार, 


सेंटी . 


- - - - - - - - - - 


नरसीपुरा 


S . O . 116 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GMBD to GNBI in Gujarat 
State pipelinc should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
sion. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in thc schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minc 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


55 


30 


187/ 1 

0 1405 
236 

0 08 60 
235/ 1 

0 2365 
231 

0 0525 
230 

00585 
249 
250 

0 16 30 
कार्ट ट्रेक 

__0 00 60 
260 

0 0061 

00768 
262 

0 09 70 
267 

0 1940 

- - - - - - - - - - - - - - - 
[सं . प्रो - 11027/ 68/ 89- मी एन जी . डी - III ] 

के . विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी 


261 


0 


Provided that any person intorested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the faying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Mokarpusa Road ; Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether hc wishes to be heard in person or 
legal practitioner . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
Pipeline from GNBD TO GNBI 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No . Hec- Are Cen 

tare tiare 
Paniyadara 

0 3705 
INo . 0 - 11027/ 187/ 89 - ONG. D - III) 


8. 0 , 117. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
S . O . No. 2133 dated 9 - 9 - 89 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline, 
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And whcreas the Competent Authority has under sub -sec 
tion ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 


SCHEDULE 
Pipeline from Chokhari T . Point To GIPCO 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the suid report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 


0 


4 


tion ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right to user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 


Village Survey No. Hec- Are Cen 

tare 

tiare 
Narshipura 

187 / 1 
236 

0 08 
235 / 1 

0 23 
231 
230 

0 05 
249 
250 

0 16 
Cart track 0 00 60 
260 

0 00 61 
261 

007 
262 

009 
267 

0 1940 
[No. 0 -11027/ 68 /89-ONG . D - III] 
K . VIVEKANAND , Desk Officer 


70 


And furthor, in exercise of power conferred by sub - sec 
tion (4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vosting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cocumbrances. 


- - 


- 


लाप एवं नागरिक पर्ति मंत्रालय 

(Artfex gfá forwart) 

भारतीय मानक ब्यूरो 
af format, 19 fehere , 1989 


19T. 118 :-- 8777 $ 179a , por 2, NT 3, 345 ( ii ), ferantes 1986 - 04 - 19 # fflfia uron man with gfft Fitter 
# itft fat fat ( HRT # 174 -4e ) 7 afugaal TT 4 . 1 . 1560 fantai 1986 - 03 - 21 Fr alfare HOTTETRY TT ET N 4745 
ब्यूरों एसद्वारा अधिमूचित करती है कि सोडियम बाईक्रोमेट तकनीको काँ प्रति ईकाई मुहरीकन फ़ोस , जिसका विवरण नोचे अनुसूची में दिया गया है, संशोधित 
47 The 1 2t97 AT Hafira TT 1989 -03- 01 # TIT. ETA : 

अनुसूची 


- - 


- 


- 


अम सं० उत्पाद/ उत्पाद श्रेणी में 


ईकाई 


प्रति इकाई मुहांकन फ़ीग 


संबद्ध भारतीय मानक की संख्या 
और वर्ष 


( 1) 


(2) 


( 3 ) 


dah 


1 सोडियम बाईक्रोमेट नकनीको 


IS : 249- 1949 


FT 


7 . 10 . 00 


lao # af 13 : 10 ) 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Department of Civil Supplies) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the 19th December, 1989 
S .O . 118 : — In partial modification of th Ministry of Food and Civil Supplies (Deptt. of Civil Supplies 
(Burcau of Indian Standards) notification Number S . O . 1560 dated 1986 -03 - 21 published in the Gazette of 
India , part- II , Section - 3 , Sub -section ( ii ) dated 1986 -04 - 19 the Bureau of Indian Standards, hereby , notifies 
that the marking fee per unit for sodium bichromate, technical details of which are given in the Schedule 
hereto annered , has been revised . The revised rate of marking fee shall come into force with effect from 
1989-03 -01 : 


[ भाग II - खंड 3 ( ii )] 
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SCHEDULE 


Sl. No . Product/ Class of Product 


Unit 


No. & Ycar of the 
Relevant Indian Stan 
dard 


Marking Fee 

Unit 


per 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


( 5 ) 


1. Sodium bichromate , technical 


IS : 249 - 1979 


One Tonne 


Rs. 10 .00 


[ No. CMD/ 13 : 10 ] 


का . प्रा . [ 19 : - भारत के राजपन , भाग 2, खंड 3, उपजए ( 2 ) , दिनांक 1984- 09- 22 में प्रकाशिर खाय पत्र नागरिफ पूर्ति मंत्रालय , 
नागरिक पूर्ति विभाग ( भारतीय मानक ब्यूर्ग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2988 दिनाक 1981 - 08-28 का प्रांशिक संशोधन करते हुए भारतीय मानक 
ध्यरा पहारा अधिसूचित करता है कि ह करने को सूतो लुंगिमा को पति ईकाई मूहका फोम , जिसका विवरग नो ये अनुभवों में दिया गया है, मंगोधित 
कर दी गई है । मुहर्रकन फ़ोस की मंगोवित पर 1989 - 04 - 01 से लागू होगी : 

अनुसूची 


ग्राम मं . उत्पाव/ उत्पाद श्रेणी 


प्रति 


काई मुहर्रकन फोम 


संबद्ध भारतीय मानक की संख्या 
और वर्ष 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


- 


- 


- - - -- 


- 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1. हथकरये की मूनी लुंगियां 


IS : 750- 1976 


एक वर्ग मीटर 


एक पंमा 


- 


- 


- -- 


- 


- - - 


- 


- - - 


-- - 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


[ सं० मो एम डी / 13 : 10] 
S . O . 119 : — In partial modification of the Ministry of Food and Civil Supplies ( Deptt . of Civil Supplies ) 
( Bureau of Indian Standards ) notification Number S. O . 2988 dated 1984 - 08 - 28 published in the Gazette of 
India , Part- II , Section- 3 Sub-section ( ii ) dated 1984- 09 - 22 the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies 
that the marking fee per unit for handloom cotton lungies details of which are given in the Schedule here 
to annexed , has been revised . The revised rate of marking fee shall come into force wich effect from 
1989 - 04- 01 : 

SCHEDULE 


Sl. No. Product/Class of Product 


Unit 


No. & Year of the 
Relevant Indian Stan 
dard 


Marking Fee per 
Unit 


(1) 


(2) 


( 2 ) 


(3) 


( 5 ) 


1 . Handloom cotton lungies 


IS : 750 - 1976 


1 Squar metre 


One Paise 


[ No . CMD/13: 10] 


का . प्रा . 120:--- भारत के रजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( 2 ) , दिनांक 1981- 08 - 01 में प्रकाशित खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय , नागरिक 
पूर्ति विभाग ( भारतीय मानक ब्यूरों ) को अधिसूत्रना मंख्या का प्रा० 2576 दिनांक 1984- 07 - 11 का प्रांशिक संशोधन करते हुए भारतीय मानक प्यूरो 
एतद्वारा अधिसूचित करता है कि विभिन्न उत्पादों को प्रति इकाई म हरांकन फीस, जिनका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, संशोधित कर दी गई है । 
महरांकन फ़ीस की संशोधित दर 1989- 07- 01 से लागू होगी : 
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- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


... . . .... . 


क्रम सं . उत्पाद/ उत्पाद श्रेणी 


अनुसूची 
मंबत्र भारतीय मानक की संख्या 
और पर्ष 


इकाई 


प्रति इकाई मुहगका फोम 


( 1 ) ( 2 ) 
1. नये विय न रोधी नेल 
2. विथ त नार स्थापन के लिए दा इस्पात की नार 

नालियां 


IS : 33 5- 1983 
IS : 1653- 1972 


( 4 ) 
1 कि . लि . 
1 कि . मी . 


( 5 ) 
# . 3 . 00 
(i ) रु . 10 . 00 प्रति इकाई 
पहला 1000 इकाइयों के 


लिए, 


( ii ) रु . 5 . 00 प्रति इकाई 

1001वी इकाईयों और 

उससे अधिक के लिए । 

[ संख्या सा एम । / 13: 10] 
S. O . 120 : -- In partial modification of the Ministry of Food and Civil Supplies ( Deptt. of Civil Supplies ) 
( Bureau of Indian Standards ) notification Number S. O . 2576 dated 1984- 07- 11 published in the Gazette of 
India , Part- II, Section - 3, Sub -section ( ii) dated 1984 -08 - 11 the Bureau of Indian Standards, hereby notifies 
that the marking fees per unit for various products details of which are given in the Schedule hercto annexed 
have been revised . The revised rates of marking fces shall come into force with effect from 1989 - 07 -01 : 

SCHEDULE 
Sl. No . Product/ Class of Product No . & Year of the Unit 

Marking Fee per 
Relevant Indian Stan 

Unit 
dard 


(1 ) 


___ ( 2 ) 


( 2 ) 


(5 ) 


1. New insulating oils 
2 . Rigid steel conditions for 

electrical wiring 


IS : 335 -1983 
IS : 1653 1972 


1 Kilolitre 
1 Km. 


Rs. 3 . 00 
(i) Rs. 10 . 00 per unit 
for the first 1000 units 

and 
( ii) Rs. 5 . 30 per unit 

for the 1001st 
unit and above . 


[ No . CMD/13 :10 ] 


का . प्रा . 121 : -- भारत के राजपन्न, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii), दिनांक 1984- 09- 22 में प्रकाशित खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मत्रालय 
नागरिफ पूर्ति विभाग ( भारतीय मानक ठयूरों ) की अधिसूचना मनपा का . प्रा . 298 6 दिनांक 1981- 08- 28 का आशिक सगोधन करते हुए भारतीय 
मानक ब्यूरो एसद्वारा अधिसूचित करता है कि खनिज भरे खोलदार तापन एलोमेन्ट का प्रति इकाई म ठरांकन फ़ीस,जिनका विवरण नाचे अनुस्वा में दिया 
गया है, मंगोधित कर दी गई है । मुहगंकन फ़ोस की संशोधिन पर 1989. 08- 01 से लागू होगी : 

अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. .. . 


. . 


. 


। 


। 


। 


- 


क्रम मं . उत्पाद/ उत्पाद श्रेणी 


इकाई 


प्रति इकाई महफिन फोस 


संबज्ञ भारतीय मानक को संख्या 
मौर वर्ष 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 5 ) 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- - - 


- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- + - - -- - - - - - - - -- -- - - -- - 
1. निज भरे खोलवार मापन एलीमेन्ट 


-- . - - - - - - - - 
IS :4159- 1983 


एक नग 


50 पैसे 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


__ [म . सी एम 


/ 13.10] 


S . O . 121 : - In partial modification of the Ministry of Food & Civil Supplies ( Deptt. of Civil Supplies 
(Burcau of Indian Standards ) notification Number S . O . 2986 dated 1984 -09- 28 published in the Gazette o 
India, Part- II, Section- 3 , Sub -section ( ii ) dated 1984- 09 - 22 the Bureau of Indian Standards , hereby notifies 


[ भाग IT - - 


3 ( ii ) ] 
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- . . 


- -- - 


- - --- - - 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


that the Marking fee per unit for ininoral filled sheathed heating elements details of which are given in 
the Schedule hercto annexed , has been revised . The revised rate of marking fee shall come into force with 
effect from 1989- 08 -01 : 

SCHEDULE 


Sl. No . Product /Class of Product 


Unit 


No . & Year of the 
Relevant Indian Stan 
dard 


Marking Fee per 
Unit 


( 1 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


IS : 4159 - 1983 


One piece 


50 Paise 


1 . Mineral filled sheathed heating ele - 

ments 


[ No. CMD/13 :10] 


का . मा . 122. .. भारत के राजपत्र , माग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ), दिनांक 1983- 11- 19 में प्रकाशित खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय , नागरिक 
पूर्ति विभाग ( भारतीय मानक ब्यूरों ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 4199 दिनांक 1983- 10- 26 का प्रशिक संशोधन करने हम भारतीय मानक ब्यूरों 
एसद्वारा अधिसकिम करता है कि विभिन्न उत्पादों को प्रति इकाई महर्गकन फोस , जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है संशोधित कर दी गई है । 
मुहगंकन फ़ीस को संशोधित दर अनुसूची में प्रत्येक भारतीय मानक के मामने दी गई तिथियों से लागू होगी : 

_ अनुसूची 
क्रम सं . उत्पाद /उत्पाद श्रेणी 

संबद्ध भारतीय मानक इकाई 

प्रति इकाई म सरांकन लाग होने की तिथि 
की संख्या और वर्ष 

फीम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1. परिशोधित स्पिरिट 
2. समझदार सोडियम मेटाफॉसफ़ट 
3. मेज -शल्यक्रिया , द्रव चालित, बड़ी 
4. मेज- 

पाक्रिया, द्रव चालित, छोटी 


IS : 323- 1599 
IS : 574- 1980 
IS : 529 1- 1969 
IS : 6106- 1971 


100 लिटर 
एक टन 
1 मेज 
1 मेज 


50 से 
रु . 10 . 00 
रु . 50 . 00 
१ , 50 . 00 


1989 04 01 
1989 03 01 
19890501 
1989 05 01 


[ मंमया मीएमडी 13: 10]] 

एम . सुब्रहमण्यन , अमर महानिदेशक 
S. O . 122 : _ In partial modification of the Ministry of Food and Civil Supplies (Deptt . of Civil 
Supplies ) (Bureau of Indian Standards) notification Number S . O . 4199 dated 1983 - 10 - 26 published in the 
Gazette of India , Part- II , Section 3 , Sub . Section ( ii) dated 1983 - 11- 19 the Bureau of Indian Standards. 
hereby notifies that the marking fee per unit for various products details of which are given in the Schedule 
hereto annexed ,has been revised . The revised rate of marking fee shall come into force with effcct from 
the dates shown against each : 

SCHEDULE 
Sl. No. Product / Class of Product No. & year of Unit Marking Fee per Date of Effect 
the Relevant 

Unit 
Indian Standard 
(1) ( 2) 

( 3) 

( 4 ) 

( 5 ) 
1 . Rectified spirit 

IS : 323- 1959 100 Litres 50 Paise 1989 04 01 
2 . Glossy sodium metaphosphate IS : 574 - 1980 One tonne Rs. 10 . 00 1989 03 01 
3 . Table, operation , hydraulic, major IS :5291- 1969 One Table Rs. 50 . 00 1989 05 01 
4 . Table , operation , hydraulic, minor IS : 6106 - 1971 One Table Rs. 50 . 00 1989 05 01 

[ No . CMD / 13 : 10 ] 
S . SUBRAHMANYAN, Addl. Dir . General. 


( 6 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 15 दिसम्बर, 1989 
का . पा . 123 . - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( मंध के शासकीय 
प्रयोजनों के प्रयोग के लिए ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम 
( 4 ) के प्रन मरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणा 
धीन निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों 
ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है : 

1. भारतीय उपचर्या परिषद , नई दिल्ली । 
2 . केन्द्रीय यूनानी चिकिता अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली । 

[सं . ई . 110 12/ 8/ 88- रा . मा . का .] 

पी . के . मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Hçalth ) 

New Delhi, the 15th December, 1989 
S. O . 123. - In pursuance of Sub -rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Language ( Usc ior OMcial Purposes of the 
Union ) Rules, 1976, the Central Government herethy noti 
fles the following ofices under the Ministry of Health and 
Family Welfare, 80 percent staff whereof have acquired work 
ing knowledge of Hindi ;- - 

1. Indian Nursing Council , New Delhi. 
2 . Central Council for Research in Union , Medicine , 
New Delhi, 

___ INo . E. 11012 / 8 / 88- OLI ] 
P . K . MEHROTRA , Jt. Secy . 


( 4 ) के अनुसरण में मानष समाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग ) 
के अन्तर्गत निम्नलिखित विद्यालयों कार्यालयों को जिनमे 80 प्रतिणन से 
अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
अधिसूचित करती है :- - 
1. केन्द्रीय विद्यालय , 

रेंजहिल्म स्टेट , 

खसी, पुणे 
2 . केन्द्रीय विद्यानप, 

वेहू रोड़, ( महाराष्ट्र ) 
3. केन्द्रीय विद्यालय , 

माम्बा ( जम्मू व काश्मीर ; 
4 . केन्द्रीय विद्यालय , 

मुलापुर , गरीमवास , पागल 
5. केन्द्रीय विद्यालय , 

बायुसेना , प्रोझर , 

नासिक - 422221 
6. केन्द्रीय विद्यालय नं . 3, 

वायुसेना, भदिपा ( पंजाब ) 
7. केन्द्रीय विद्यालय , 

पुलगांव कैम्प , 
जिला -वर्धा 

[सं . ई .- 11011/ 21/ 89- रा . भा . ए . ) 

मदन मोहन परगन , सहायक निदेशक ( राजभाषा ) 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Department of Education ) 

New Delhi, the 27th December, 1989 
S . O . 125.- - In pursuanco of Sub -Rule (4 ) of the Rule 10 
of the Official Languages ( Use for Official Purposes of the 
Union ) Rules , 1976 , the Central Government hereby noti 
fies the following Vidyalayas / Offices of the Department of 
Education in the Ministry of Human Resource Develop 
ment , where more than 80 per cent staff has acquired work 
ing knowledge of Hindi : 
1 . Kendriya Vidyalaya , 

Range Hills Estate , 

Kharkes ( Pune ) 
2 . Kendriya Vidyalaya , 

Dehurond (Maharashtra ) 
Kendriya Vidalaya , 
Samba, ( J & K ) 
Kendriya Vidyalaya , 

Mulanpur, Garibdas, 

( Chandigarh ) 
5. Kendriya Vidyalaya , 

Air Force , Ohar ( Nasik ) 422221 
6 . Kendriya Vidyalaya , 

No . 3, Air Force , 
Bhatinda ( Punjab ) 
Kendriya Vidyalaya , 
Pulgaon Camp, 
Distt . Wariha. 

INo . E . 11011 / 21 / 89- OLU] 
MĄDAN MOHAN DARGAN , Asstt. Director (OL ) 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1989 
का . प्रा . 12 4 - - प्रबंध बोर्ड , ई . गां . रा . मु . वि . अधिनियम , 1985 
( 1985 का 50वां ) की धारा 25 ( 2 ) वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कुलाध्यक्ष की अन मति से निम्नलिखित परिनियम 25 बनाना 
है , जिसे पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूर्यः में शामिल किया जाना 


25. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख 

अधिनियम की धारा 28 के अनुमार वित्तीय वर्ष के लिए तैयार का 
(विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ) प्रगामी 31 दिसम्बर से पहले 
कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी । 

[ सं . ए . डी . ( जी )/ एस टी ( 25 )/ 89 ] 

__ के . नारायणन ,मुलसचिव 


INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY 

New Delhi, the 26th Deceinber, 1989 
S . O . 124. - - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 25 ( 2 ) of the IGNOU Act, 1985 (No, 50 of 1985 ) , the 
Board of Management makes the following Statute 25 withi 
the assent of the Visitor , to be included in the 2nd Schedule 
of the Act ibid . 
25. Date of Submission of Annual Report 

The Annual Report of the University for a financial year 
prepared in accordance with the Section 28 of the Act shall 
be submitted to tlię Visitor before December 31, following. 

[ No . AD ( G ) / St.( 25) / 89 ] 
____ K . NARYANAN, Registrar 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर , 1989 
का . प्रा . 125. - - केन्द्रीय मरकार राजभाषा ( मंघ के मरफारी 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग (नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 1989 
. का . प्रा . 126. - - भारतीय रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 का 
9 ) की धारा 47 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रेल यात्री (टिकदों 
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का रद्दकरण और किरायों की वापसी ) नियम , 1996 में संशोधन करने 
के लिए निम्नभिन्छिन नियम बनानी है :- - 
1. ( 1 ) ये नियम रेल यात्री टिकटों का रहकरण और किरायों की 

47961 ) HITTAT FETH, 1989 48917 
(2 ) i 11 77779, 1990 # TUTA TI 
2. रेल यात्री (टिकटों का रक्षकरण और किरायों की वापसी ) नियम , 
1986 ATA 19 # 59- 64TH (+ ) # - - 
( 1 ) " 0 " " harat 4 steder H ot 97 1/- 5 . f9f9414 

TATT" F " 7270 poti 5 - F , fa KET 
faz" FAFATITH FACT 

[att . A . II /2003/85/7145 ] 

T . TT. ITT, Hf74 , a atdi 
MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 
New Delhi, the . 26th December, 1989 
S .O . 126 . - In exercise of the powers conforred by clause 
(bb ) of sub - section ( 1 ) of section 47 of the Indian Rail 
wuys Act, 1890 ( 9 of 1890 ) , the Central Government heic 
bw makes the following rules to amend the Railway Passen 
gers ( Cancellation of Tickets and Refund of Fares ) Riiles, 
1986 , namoly : 

1. ( 1 ) Theses rules may be called the Railway Passengers 
(Cancellation of Tickets and Refund of Fares) Amendment 
Rules , 1989 . 

(2 ) They shall come into force on the 13th day of 
January , 1990 . 

2 . In sub - rulc ( a ) of rule 19 of the Railway Passengers 
( Cancellation of Tickets and Refund of Faros ) Rules. 
1986 
(1 ) for the words " clerical charges of rupee one per 

article of baggage " , the words " cancellation charco 
of Rupees five per luggage ticket" shall be sub 
stituted . 

No, TCII / 2003 /85 / RITESI 
A . N . SHUKLA , Secy ., Railway Board 


and subsequently by R .K .KM .S . ( INTUC) Dhan 

puri, District Shahdol ( M . P .) 
APPEARANCES 
For Workman - Şhri D . L . Agarwal and workman 

himself. 
For Management Shri R . Manon , Advocate , 
INDUSTRY : Coal Mine. DISTRICT : Shahdol (M .P .) 

AWARD 

Dated : December 1st, 1989 
The Central Government, Ministry of Labour, by its 
Notification No. L -21012 / 3 /87-DII ( B ) dated 24 - 8 - 1987 , 
referred the following dispute to this Tribunal, for adjudi 
cation : 
" Whether the dismissal from services of Shri Ram 

Krishna Pandey by the Dy. Chief Mining Enginecr, 
Dhanpuri OCM and AMLAL Groups yide Office 
Order No. WCL /SAM / D /85864042 dated 
8 - 9 - 1985 is justified ? If not, what relief is tho 
workman entitled to ? " 


on (11990 the Centrale Railway Passes, 


श्रम मंत्रालय 

auf Fantat 19 FWATT , 1989 
977 . . 127 : - - after fare quara, 1947 ( 1917 
47 14 ) #77 T 17 À 14,ATUT , the fra FEIT 4 STA . 
सी निम . के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
जीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रमाणिन करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
Fit 14- 12 -89 977 6 OTI 

MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 19th December, 1989 
S .O . 127. — In purglance of section 17 of the Industrial 
Disputey Act, 1917 ( 14 of 1947 ) the Central Government 
hereby pubilshes the following award of the Central Gov 
ernment industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the An 
nexure in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Sohagpur Arca of M / s . 
S . E . C . Ltd . and their workmen , which was received by the 
Central Government on 14 - 12 -89. 

ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP ) 

Case No . CGIT / LCIR ) ( 162 ) of 1987 
PARTIFS : 
Fmplovers in relation to the management of Scharpur 

Area of S . F . C . Ltd . P . O . Dhanpuri, District Shah 
dol (MP) and their workman Shri Ram Krishna 
Pandev , represented through the General Secretary , 

MP. K . M . S ., P . O . Dhanpur, District Shahdol (MP ) 
3746 GI/ 89 — 6 


2 . In this case partice have filled their respective statement 
of claim . The case of the workman was that he was a per 
manent employee of S . E . C . Limited posted at Amlai 
Colliery As a General Mazdoor. He was issued with a 
charge -sheet on 9 - 8 - 1983 for certain alleged misconduct. 
The workman categorically donicd the charges levelled 
against him . The management held a domestic enquiry . 
Thereafter the management vide their letter No . WCL / SAM / 
D /85 /86 4042 , dated 8 - 9 - 1985 dismissed the workman from 
service . 

3 . The workman before this Court challenged the domes 
tic enquiry and the dismissal order dated 8 - 9 - 1985. MY 
predecessor framed as many as five issues including the 
preliminary issues raised on behalf of the workman The 
cuec was fixed for evidence and arguments on preliminary 
issues. Since the parties stated that they do not want to 
adduce any oral evidence on preliminary issues arguments 
on preliminary issuics were heard and the case was closed 
for orders. 

4 . On 17 - 4 - 1989 , Counsel for management, filed an appli 
cution along with a settlement. Workman concerned also 
sent an application by post intimating that he has changed 
the Union and joned the R . K . K . M . S . ( INTUC ) Sohagpur 
und as such - the INTUC Union will represent his case . On 
30 - 11 - 1989 workman concerned appeared in person and 
verified the settlement dated 8 - 4 - 1989 duly signed by Ram 
krishna Pandey, workman , and Moti Lul Pal, President 
R . K .KM . S . ( INTUC ) Sohagpur Arca and Shri M , P , 
Verma, Dy. Chief Personnel Manager , Sohugpur Areu , P . O . 
Dhanpuri, District Shahdol. Shri R . Menon , Advocate , also 
verificd the settlement on behalf of the management. The 
terms of duly incorporated in the settlement dated 8 - 4 - 1989 
are as under : 
1. That Shri Ramkrishna Pandey will be taken as a 

new entront on initial basic salary of General Maz 

door in Cat. I. 
2 . That he will be posted to any other unit of Sohag 

pur Area except Amlai Colliery . 
3 . That the period from the date of dismissal to the 

date of riemployment will be treated as " Dies 
110n " , 
That he will have no claim what-so -ever for un 

employed period . 
5. That he should report for his duties to the Chief 

General Manager , Sohagpur Area for furtier post 

ing within 10 day s time 
3. I have gone through the above terms of settlement and 
rum of the opinion thut they are just ond lawful. [ there . 
fore give my award in terms of the settlement arrived at 
between the parties and make no order is to costs, 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer. 
[No. L -21012 (3 ) / 87 - D . III. B /IR ( C - ID) ) 
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of faft, 20 FETT, 1989 


7. A . 128 :- ifire fare afufman, 1947 ( 1947 
FT 14 ) * um 17 # why # , traiter later het 
ईस्टर्न कोलफील्ड्ज लिम , की निषा कोलियरी के प्रबन्धतंव से संमद 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के पंचपट को 

iført ut , ita ATAT 19 - 12- 1989 977 41 


but to pasa a " No Dispute Award " and accordingly a " No 
Dispute Award " is passed , 

This iy my Award . 
Dated , Calcutta , 
The 13th December , 1989, 

SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Oncer 

[No. L - 19012 (102 ) / 82-D . IV ( B ) / IR (CJD) ) 


New Delhi, the 201h December , 1989 
S .O . 128 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Goveromont 
hereby publishes the award of the Central Government jo . 
dustrial Tribunal Calcutta as shown in the Annexuro , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Ningha Colliery of M / s . Eastern Coal 
fields Ltd . and their workmen , which was received by the 
Central Government on 19 - 12 - 1989 . 


afit , al . 129 : - - qutfits fan affy , 1947 ( 1947 
# T 14 ) T UTTY 17 # TATUT # hinta 7 * 17 T arata 
खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनुमंध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक 
प्राधिकरण, चन्धोगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
Ft 19 - 12-89 TT TT MOTI 


S . O . 129 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government Jn 
Justrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Food Corporation of India and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 19 - 12 -89. 


ANNEXURE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


ANNEXURE 


Reference No. 45 of 1984 


PARTIES : 


BEFORE SHRI MS. NAGRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Case No . 1.D . 19 / 86 


Employers in relation to the management of Ningha 

Colliery , ECL P . O . Kalipahari, Distt. Burdwan . 


AND 


PARTIES : 


Their workmen . 


Employers in relation to the mapagement of Food Cor 
poration of India . 

AND 


PRESENT : 


Mr. Justice Sukumar Chakravarty , Presiding oncor. 


APPEARANCES : 

On behalf of employer — Mr. B . N . Lala , Advocate . 
On behalf of workmen — None . 


STATE : West Bengal, 


INDUSTRY : Coal. 


AWARD 


By Ordor No. L - 19012 ( 102 ) / 82- D .IV ( B ) dated 13 -9- 1984 , 
the Government of India , Ministry of Labour & Rehabilita 
tion ( Department of Labour ) referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication : 


“ Whether the action of the Agent, Ningha Colliery , 

FCL , P . O . Kallpahari, Distt. Burdwan in West Ben 
gal, in not designating Shri Butilal as Belt Super 
visor and not paying hin supervisory grade C 
with retrospective effect f. e . from the date of his 
appointment is justified ? If not , to what relief the 
workmun concerned entitled and from which date ? " 


Their workmen . 
For the workmen — None . 

For the management - Shri R . R . Palta . 
INDUSTRY : FCI 

STATE : J & R 
AWARD 

Dated : 29 -11- 1989 
On a disputo raised by workmen of Food Corporation of 
India Central Government had vide No. L - 42011 ( 7 ) / 85 
D . D . V , dated the 17th January , 1986 referred thc following 
dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the refusal by the management of Fond Corm 

poration of India to pay overtime wages to its 
employces not covered by the Shops and Establish 
ment Act at a rate more than the ordinary rate of 
wages for working more than 39 hours a weck 19 
just and legal ? If not, to what relief are the work 

crs entitled " 
2 . Case of the workman as set out in the claim statement 
is that Regional Manager Food Corporation of India J & K 
Region has been denying payment of overtine allowance to 
employees posted in the offices on the plea that offices of 
FCI are not covered by J & K Shops and Estabilshments 
Act because of instructions contained in Circular No. 124 / 
1982 issued by the Head Quarters of Food Corporation of 
India Delhi, It is mentioned that employees posted in de 
pots / mancies / rail heads are being paid overtime at double 
the rates of waces as required under J & K Shors and Esta 
blishments Act but not employcey rosted in the offices. It 
is contended that J & K Shons and Establishments Act docs 
not discriminate tretween emplovces nosted in office and 
depots /mandis /rail heads etc . In nut- shell claim of the 
pettioner is that while employees posted in officers and de 


2 . When the case is called out to lay Mr. B , N , Lala , 
Advocate appears for the management but nobody appears 
for the Union . A netition has however been received from 
the Union stating therein that the Union is not interested 
to proceed with the present reference and the Union prays 
for a " No Dispute Award " . Mr. Lala appearing for the 
management has no objection in this regard . 


3 . On due consideration of the petition of the Union as 
well as the submission of Mr. Lala appearing for the man . 
agement, T find that this Tribunal has no other alternativo 


[Art II - 53 (ii )] 
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affrett, 26 fapt , 1989 


pols outside municipal limits are not paid for their extra 
work in accordance with instructions contained in crculai 
No, 6 - 1 /74 - EP dated 10 -6 - 74 at the rate ranging from 
Rc. 0 .93 to 3 .45 per hour the employees posted at de 
pors / inandıs / rail leads situated within municipal limits are 
Dcing raid overtime wages at double the rate of overtime. 
It is mentioned that Food Corporation o1 India is paying 
Overtime wages al doublo rate to employees posted OIKOS 
in Maharashtra on the basis of an Award to its employees 
posted in district ulicos Naraina but it is discriminating in 
venyng the samo to the present pouiloners. The workdien 
seeks overtmę wages at double the rate with effect from 
1 - 12 - 1982. 


ail . 71. 130. - - Tafiti far pfafitgh , 1947 ( 1947 
47 14 ) Fi AT 17 # 91470 II. Eft: 4817 or frigorifi 
कालियरीज कं . लि . , बेलमपल्ली के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुमंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्यो 
गिक प्रधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, गो केन्द्रीय 

517 Hit 2012-89 i TT TT TT ! 


New Delhi, the 26th December, 1989 


3 . In reply the manageinent tuok preliminary objection 
questioning the competency of this Tribunal to adjudicate 
the matter iclating to the violation of provisions of J & h 
Shops und Establishment Act. On merits it is picaded that 
FCI in excicise and powers conferred by Section 43 of FCI 
Act, 1964 and in consultation of Central Government de 
cided not to bring the stail of its related ottices including 
district oflices within the purview of states Shops and Esta 
blishment Act and issue circular No . 124 of 14 - 12 - 1982 in 
this sospect. The management also denied claim of the 
workmen as i egards their optillement of overtime wilowance 
for the interving period or 6 - 1 / 2 hours per day to 8 
hours in a day beyond which payment at doublo the rate is 
to be made in accordance with the provisions of J & K Shops 
and Establishment Act, 


S .O . 130 . — In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the 
Central Government hereby publishes the following 
award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as 
shown in th Annexure in the industrial dispute ber 
ween the cmployers in relatiou to the management of 
Singareni Collieries Co . Ltd ., Bellampalli and thcir 
workmen , which was received by the Central Gor 
ernment on 20 - 12 - 1989 . 


HL 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri C , Rami Reddy, B . Sc,, B .L ., Industrial Tri 

bunal. 
Dated : 20th day of November , 1989 


4 . Parties were allowed opporlunity to lead evidence . 
Ravi Kumar ono of the petitioner posted in district othçe 
Jammu filed affidavit Ex. Wi to the effect that management 
had been discriminating in the payment of over time wages 
lo the Olico $ iaf). In rebuttal manugemont Dled Aldavit 
Ex . Ml of Shri K , k . Uppal Assistant FCI Jammu to tho 
effect that management pays overtime allowance at double 
the rate of wages beyond 48 hours in a week to staff posted 
in storage and depots . 

5 . During the trial of tho reference workmen absented 
and did not tako further part in the proceedinys. Perusal of 
the Circular No . 124 dated 14 - 12- 1982 shows that the inan 
agement througli the said circular had decided that provi 
BIODS of Shops ulid Establishment Act in respect of over 
time allowance will be applicable only to the staff working 
in ports , godowns and dcpots falling within the locol areas 
to which the Act has been extended and no overtime will 
bo payable for a period of work less than 48 hours a week . 
It was however ordered that provisions relating to overtime 
as per Shops and Commercial Estublishment Act will not bo 
applicable to the stuff working in headquarters zopal offices , 
Regional offices , District offices and other administrative 
offices of the Corporation as well as staff working in depots , 
godowns and ports located in area where the shops and 
Commercial Establishment Act of the State hus not been 
extended . The workmen seeks overtime allowance 
at doublo the rate on the basis of provisions of J & K 
Shops and Comgicrcial Establishment Act. The workmen 
has failed to quote any provisions of the said legislative 
measure if tho offices full within the definition of establish 
nient so as to cntitle them to payment of double the rato 
for working beyond 48 hours in a week . It way for the 
workmen to show if they are cotitled to relief under spe 
cial law . For the reasons best known to them they absent 
ed from the proceedings. There iy po piaterial on the file 
tu substantiate their claim , of entitlement of wages at 
double the rate for working more than 39 hours a week , 


INDUSTRIAL DISPUTE NO . 13 OF 1987 

BETWEEN 
The Workmen of S .C . Co ., Ltd ., Bellampalli, 
Adilabad District . 

AND 
The Management of S.C . Co . Ltd ., Bellampalli, 

Adilabad District. 
APPEARANCES : 
Sarvasri M , Panduranga Rao , B . G . Ravindra 

Reddy , Advocates for the Workmen . 
Ms. K . S . Srinivasa Murthy and G . Sudha , Ad 

vocates for the Management, 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour by 
its Order No. L -21012 |1485- D .IJI( B ) dated 
20 -4 - 1978 referred the following dispute under Sec 
tion 10( 1) (d ) & (2A ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 between the employer in relation to the mana 
gement of Singureni Collieries Company Limited , 
Bellampalli and their workmen to this Tribunal for 
adjudication , 


6 . The reference is returned witht the findings that re 
ſusal by the management of FCI to pay Overtime wages to 
its employees not covered by the Shops and Establishment 
Açt at it late more than the ordinary rate of waycy for 
working more than 39 hours is just and legal and petitioners 
are not entitled to any relief . 
Chandigarh . 
29- 11- 1989 


" Whether the action of the management of Sin 

gareni Collieries Co. Ltd ., Bellampalli , in 
dismissing Sri K . Mallesi, Driver from 
services with effect from 12 - 9 - 1982 is 
justified ? If not, to what relief thc workman 
is entitled ," 


M . S. NAORA, Presiding Officer 
[No . L -42011 ( 7 ) / 85 -D . V / IR ( C - JI ) } 
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This refcrence was registered as Industrial Dispute 
No . 13 of 1987 and notices were issued to the 
parties. 


2 . The workman Sri K . M4l = sh filed a claim statement 
staung as follows. - - The workman was appointed as 
General Mazdoor in the year 1974 . He was pro 
moted as Driver in the year 1979 . He was issued 
with the charge sheet d . 29 - 8 - 1981 alleging as fol 
lows; 


Act before this Tribunal . As the jurisdiction of the 
Tribunal was very limited under the proceddings of 
Section 33 (2 )(b ) of the I. D . Act this Tribunal grant 
ed approval in MP No . 145 85 in I. D , No . 1182 . Tho 
matter could not be gone into in detail by this Tri 
bunal in the above M . P . No , 145 85 . The workman 
was drawing an amount of Rs. 1, 200 .00 at the time 
of dismissal. He has been out of cmployment since 
dismissal from service . It is therefore prayed that 
this Hon ble Tribunal may be pleased to direct the 
Respondent to reirstate the workman in service with 
tull back wages and other bencfits in the intcrest of 
justice . 


" On 27 -6 - 1981 you were on duty in second 

shift on the lorry No . API 1884 to trans 
port ash from the Power House to Somagu 
ndam No. I Incline, At about 10 . 40 P . M . 
you were caught by the staff of SPC De 
partment, Bellampalli near Z . P . School by 
the side of Bus Stand , Bellampalli while you 
were taking out diesel oil from the above 
lorry in a plastic containing and immediate 
ly afterwards it was observed that you 
have taken about 40 Ltrs . of diesel oil 
by the timc you were caught. You have 
thus stolen Company s property , which 
act amounts to serious misconduct under 
16 (2 ) of the Company s Standing Orders .” 


in Million in 


application 
the worloving 
en 


his cxpiathe charges, Ballampaissued by 


4 . The Management find a counter contendiag as 
follows: - - It is not correct to say that the Deputy 
Controller of Stores has ro power to issue charge 
sheet, that the person who ordered the enquiry is not 
competent to order ull enquiry and that the enquiry 
is violative of principles of natural justice . Since the 
workman in question is connected in I. D . No. 1182 
the Management filed M .P . No. 145185 in 1, D , No. 
1 ,82 under Section 3312 )( ? ) for approval of dismissal 
of the workman . The workman in question partici 
pated in M . P . No, 145 ,85 und he has raised the very 
same allegation in 111. No. 145 /85 which he has 
raised in the present application . After discussing 
the various contention raised by the workman . this 
Tribunal allowed M .P . No, 145 85 approving the 
action of the Management in dismissing the work 
man for misconduct committed by him . The work 
man did not challenge the order passed in M . P . No . 
145 /85 . Thus the workman is estopped by his con 
duct to reagitate the same issues which he had raised 
in M .P . No . 145 85 . It is not correct to say that 
Vasudeva Rao , Jamadar was not on good terms with 
the workman . It is not correct to say that the evi 
dence of the management witnesses is contradictory 
to each other . The entirc material facts of the hap 
pening on 27 - 8 -82, have been stated in wrong pres 
pective by the workman to suit his case . The Man 
agement applied its mind and looked into the past 
record and enquiry proceedings and thereafter 
passed the orders of dismissal of the workman . The 
workman was drawing salary of Rs. 811.77 only at 
the time of dismissal. The Management is justified 
in dismissing the workman and as such the work 
man is not entitled either for reinstatement or for 
back wages as alleged . 


3. The charge sheet was issued by the Deputy 
Controller of Stores, Ballampally . He has no power 
to issue the charge sheet. The workman submitted 
his cxplanation dated 13 - 9 - 1981 denying the charges. 
Thereafter the enquiry was ordered . The personi 
who ordered the enquiry is not competent to order 
the enquiry . The workman was not given proper 
opportunity to defended himself in the course of 
enquiry . He was not given a copy of the complaint 
given by Sri Vasudev Rao , Jamedar , who was not on 
good terms with him . The Management cxamined 
Vasudeva Rao , Jamedar , one Shajk Mahboob during 
the enquiry . There are material contradiction in the . 
evidence of the said two management witnesses, One 
Sri Narayan Reddy was the driver of the lorry in 
the first shift on 27 -8 - 1981. The said Narayan Reddy 
did not know the quantity of the diesel oil in the 
lorry . The said Narayana Reddy has not given 
the charge of lorry to the workman who re 
ported for duty for the second shift on that day i.c . 
27 - 8 - 1981. The workman was the Driver for the 
Lorry in the second shift on that day and he took 
the lorry and brought back the lorry . Another 
Driver took the said lorry for the third shift on that 
day and on the next day in the first shift one Driver 
by name Mathew took the lorry . The allegation 
against the workman was created on the next day. It 
is submitted that diesel was not taken out by the 
workman from the forry and that the workman was 
not given any account of the diesel that was in the 
lorry . It is surprising that the Management had 
chosen to make the allegations against the workman 
after the lorry was driven by four drivers. The clean 
past record of the workmaz was also not considered 
at the time of imposing the punishment. Further it 
is submitted that the punishment of dismissal is not at 
all justificd in the circumstances of the case . The 
management filed an application in M . P , No . 14585 
in I. D . No . 1 82 under Section 33 (2 ) (b ) of the I. D . 


enge the orde by him . The work 


5 . The points that arise for consideration are : 
(1 ) Whether the domestic enquiry held against 

thc workman is fair and proper ? 
(2 ) Whether the findings of the Enquiry Officer 

are perverse and if not whether the punish 
ment awarded is disproportionate to thc 

misconduct proved . 
6 . Point 1 : — It may be stated that the Manage 
ment took the plea in the counter , that the validity of 
the domestic enquiry has to be decided as a preli 
minary issue and that the Management shall be per 
mitted to adduce evidence before the Hon ble Tri 
bunal to prove the charges against the workman in 
case this Hon ble Tribunal comes to the conclusion 
that the enquiry was not conducted properly . 
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7. On 2 - 3 - 1988 the learned counsel for the Mana 
gement objected my predecessor for recording the 
evidence of the workman on the ground that this 
Tribunal has to decide the validity of the domestic 
enquiry , in the first instance before proceeding to 
record the evidence of the workman , my learned 
predecessor proceeded to record the evidence of the 
workman with an observation on the docket sheet to 
tho effect that the evidence is being recorded without 
prejudice to the claims, contentions and rights of the 
management to convince this Tribunal about the 
scope of enquiry and defects if any in the procedure 
of validity . In the light of the above observation , 
it is necessary for this Tribunal to decide the validity 
of the domestic enquiry in the first instance before 
proceeding to consider the other point in issuc . 

8 . The workman examined W . W . 1 and marked 
Exs . W1 to W3 on its side . The Management cxa 
mined on K . V . Subba Rao working as Deputy 
Personnel Manager as MW . 1 and one Sri Hasan 
Abbas working as Senior Personnel Officer as M . W . 2 
and marked Exs. Mi to M17 . 


Abbas worManager as bayRao wo 


9 . Ex. WI is the charge sheet dt. 29 - 8 - 1981 issued 
to the workman . Ex . W ? is the explanation dt. 
11113 - 9 - 1981 given by thc workman to the charge 
shcct issued to him . The evidence of the workman , 
on the validity of the domestic enquiry , is to tho 
cffect that he was not given the list of witnesses and 
list of documents on which the Management relied 
upon , to prove the allegations against him , that the 
Enquiry Officer did not record the evidenced properly , 
that he also made a protest dt. 19 - 9 - 1981 by making 
an endorsement (Ex. W3) in the cnquiry proccedings. 
Thus the workman did not speak to all the conten 
tions raised by him in the claim statement question 
ing the validity of the domestic enquiry . Since the 
enquiry officer died , the Management examined K . V . 
Subba Rao (W . W . 1) working as Deputy Personnel 
Manager, and filed various documents on behalf of 
the Management concerning the enquiry . He iden 
tified the signatures and the enquiry of the enquiry 
officer , that the documents filed by him . The docu 
ments Ex . Mi to M4 were marked during the cross 
cxamination of the workman ( W . W . 1) . Ex. Mi is 
the enquiry proceedings. Ex. M2 to M4 are the docu 
ments relicd upon by the Enquiry Officer during the 
enquiry . M .W1 also deposed that he is acquainted 
with the handwriting of late Devarajan who conduct 
ed the enquiry into the charge sheet issued against him 
and that Ex . Mi in the cnquiry proceedings , that Ex . 
MI is in the handwriting of late Devaraj and that 
Ex . Mi bears the signature of late Devaraj. Further 
he deposed that Ex. M5 is the enquiry report submit 
ted by late Devaraj and that Ex, M5 is signed by 
late Devaraj. He also deposed that Ex . M13 
is the order appointing Sri C . Devaraj as Assistant 
Personncl Officer and that the Assistant Personnel 
Officers were exclusively appointed to conduct do 
mostic enquiries and that Late Devaraj conducted thu 
enquiry in the present casc by virlue of the post held 
by him as Assistant Personnel Officer . A perusal of 
the cnquiry proceedings goes to show that the wok 
man did not request the Enquiry Officer at any point 
of time for furnishing the copies of the documents and 
that the Enquiry Officer refused to furnish the same. 


Thc workman admitted in his evidence that he parti 
cipated in the enquiry on several days. 112 case the 
Enquiry Officer had not recorded the evidence pro 
perly as alleged by the workman it is natural to ex 
pect thc workman to have protested the samc by 
making endorsement in the enquiry proceedings. It is 
significant to note that the workman signed in the en 
quiry proceedings on all the days . The enquiry pro 
ceedings did not reveal any protest of that nature , 
raised by the workman . The workman no doubt 
stated that he made the protest under endorsement on 
Ex . W3 on 19- 9 - 1981. What is stated in Ex . W3 is 
that the worktgan is not admitting to what is written 
in the proceedings. Thus it is not the case of the 
workman under Ex . W3 that the proceedings wero 
not recorded properly . The workman also stated in 
his evidence that the Enquiry Officer went to the 
extent of closing the doors of the place of enquiry . It 
may be stated that the workman did not take the said 
plca in the claim statement. It is an admitted fact 
that the management filed M . P . No. 14582 under 
Section 33 (2 )(b ) of the I. D . Act seeking approval for 
the dismissal of the workman in question , based on 
the report of the enquiry officer. Ex . M15 is the 
order passed in M .P . No . 145 /82 on 27 - 2 - 1984 rega 
Iding the validity of the domestic enquiry. As seen 
from the order Ex . M15 passed in M . P . No . 14582 
the leamed counsel appearing for the workman rai 
sed the very same contentions in M .P , No. 145182 
und it is held in M .P . 145 /82 that the Enquiry Officer 
conducted the enquiry in a fair and propor manner , 

The learned counsel for thc Management argued that 
the order dt, 27 -2 -1984 in M . P . No . 145 82 has be 
comc final and the workinan is estopped by his con 
duct to reagitate the validity of the issue again in the 
present industrial disputc . Whether the Petitioner is 
estopped or not, the evidencc adduced by the work 
man in the present casc is not sufficient to hold that 
the domestic enquiry conducted in this casc is not 
fair and proper. On the other hand the enquiry pro 
ceedings goes to show that the workman did partici 
pate in the enquiry that the workman was given ade 
quate opportunity to cross cxamine the management 
witness and to put forth this case. Thus I am of the 
view that there are 10 infirmaties in the 
cnquiry procecdings. So I find that the domestic en 
quiry conducted in this case is just and 
proper. 


10 . Point 2: It is well settled that this Tribunal is clothed 
with power under Section 11 - A of the I, D . Act to reappraise 
the evidence on record and to come to its own conclusion 
in relation to the charges . It may be lisoful to refer to deci 
sion of the Supreme Court reported in 1973 S . C ., page 1227 
(WORKMEN OR FIRE STONE TYRES & RUBBER COM 
PANY y , MANAGEMENT) and the decision of our High 
Cowt reported in 1974 ( IT) Andhra Weekly Report page 100 
(MANAGEMENT OF NIZAMABAD DIST . MARKETING 
SOCIETY LD . V . GOVT. OF ANDHRA PRADESH ), lt 
is scon from the enquiry proceedings that the management 
examined six witnesses to prove the charges levelled against 
the workmen in the chargc shect Ex. WI dated 29 - 8 - 1981, 
The first witness of thç Management is G . Seshasai is working 
as Assistant Engineer, Transport and Stores, Ballampalli. He 
stated that on 27 - 8 - 1981 Sri S . N . Reddy wus the driver for 
the lorry API 1884 in the first shift, that the said S . N . 
Reddy got the tank of the lorry filled by diesel oil by putting 
69 litres as per the rovenue indent of the said lorry . HC 
filed the revenue indent of the said lorry as an exhibit in 
tho enquiry and Enquiry Office -marked the same ag im 
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cxhibit in the enquiry . The guid fact is not disputed by the appears to me that after they went there the workman , K , 
worknian in the cidss -examination . From the above it is scen walcsh boarded the lorry and went away and that they did 
that Sri S . N . Reddy was the driver for the lorry in question but ventuc 10 stop the lorry as they were afraid that they 
in the first shift and that ho got the tank of the said lorry might be killed . However these are various circumstances to 
filled with 69 lities Ol diesel oil. Sri 6 . Seshashai further support the stalemenis given by K . Vasi dev , Sk , Malboob 
Alated liut us per the joy sheet kilometer leading of the lorry Sk . Meera about their witgessing the workinan Mallesh com 
was 39 ,622 at the beginning of the first shift , and that Kifo . mitted the theft of diesel oil from the lorry API 1884 . Il 
mcter reading was 39 ,659 kilometres at the cod of the 1st ly in their stateinents that they deposited the diesel can and 
shitt when S . N . Reddy handed over the lorry at the Stores hove pipe seen at the office of tbc S & PC in the night itgelt . 
after the first shiſt, Hc filed the log sheet in support of the One Maquad Ali who is Junior Security Officer , S & PC also 
same, during the enquiry and the enquiry office marked the gave a statement during the enquiry. He stated that at 
same as an exhibit in the enquiry , The workman has not dis 1 , 30 P . M . on 28 -8 - 1981 Vasudey reported to him in thc office 
puted the same in the crosy examination , 

that he caught hold of Mallesh (workman ) red handed when 
he was l ợnuving oil from the tank of the lorry API 1884 

near the bus stand by the sido Z . P . School at 10 . 40 P . M . 
11. From the above it is clear that Sri S . N . Reddy covered and that they contisticated the can full of diesel oil and one 
a distance of 37 kilomcters in tho lorry in question in the first plastic pipc, and that he gave a report to Deputy Controller 
shift. It 18 the cuse of the workinan Sri Mallesh that he repor of Stores. His statement was recorded on 29 -8 - 1981 and he 
led for duty second shift on 27- 8 - 1981 at 3 . 00 p . m , that produced the diesel oil lin and plastic hose pipe during the 
G . Seshasai Assistant Transport Officer asked him to transport enquiry . It is significant to note that Vasudev also stated 
the rails on the track to Somagundam No . 3 Incline thal ho in the enquiry that ho gave a report to the Junior 
also instructed him (Workman ) to transpost ash from power 

Security Officer in the morning of 28 - 8 - 1981 Md. Moonu 
house to Sumagundam No. 1 Incline in the lorry API 1884 . 

was the watchman during the third shift on 28 - 8 - 1981, He 
The workmen further stated that he transported rails 10 stated in the enquiry that he was on duty as a Watchman in 
Somagundam No. 3 Inclinc and came back to the Storos at the Stores from 11,05 P . M . on 27 - 8 - 1981 in the third shift, 
6 . 50 P . M , that he took tho log sheet and key of the lorry 

that at 11, 10 P . M , Vasudeva cume and told him not to allow 
and drove tho lorry No. API 1884 to the Power House for 

the third shift driver to take the lorry API 1884 as diesel 
transporting ash ay directed by the A . T . O . Even the case of oil that top place and that he did not allow the lorry API 1884 
the Management as spoken to by Seshasai is that the workman to be taken olit during the third shift as instructed by 
took charge of the lorry API 1884 at 6 . 45 pm , after obtaining 

K . Vasudeva . It is also there in the statements of two 
the key from the watchman , The workman further stated that 

watchmen i.e . S . K . Mahaboob and S . K , Meera that 
there was no ash in thc first bunker , that he took the lorry they reported the theft of diesel oil in the lorry API 1884 
to the second bunker , that he got the lorry loaded with ash 

to the Watchman of third shift on 27 - 8 - 1981 and they also 
till 9 . 00 p .m . that he transported the ash to Somagundam 

instructed the watchman not to allow the lorry API 1884 
No. 1 Incline, that after unloading the ush , he reported to 

to be taken out in the third shift. Ty se version of Vasudev 
thc Stores at 10 . 55 p . in , that there was sound in the gear box 

and two other Watchman is supported by the statepient of 
of the lorry , that he informed the said defect to the third 

MJ. Moosa who was the watchman in 3rd shift :11 ilic 
shift Driver Sabir Hussain , that he optered in the log sheet 

stores . As alrcady observed Md. Moosu stated before the 
about the sound in the geur of the lorry that he left the 

Enquiry Officer that he did not allow the lorry to be taken 
Stores at 11. 05 P . M . and went homo. The case of the 

out in the third shift. Then there is a statenıcıt of 
Management is that the worker Mallesh in question parked the 

G . Sesha Sai to the effect that Sri Mallesh did not record 
Jorry near the Z . P . School by the side of Bus Stand at 

tlie kilometre reading in the log sheet and that he rçcorded 
Bellampally , and that he committed theft of 40 litres of 

tho kilor cter reading as 39683 at 7 .00 a .m . on 28 - 8 - 1981. 
diesel oil by taking the said dicsel oil from the tank of the 

From the stutement of G , Sesha Şai it is evident that 
lorry in a plastic container by means of an hose pipe and 

K . Mullesh (workman ) covered a distance of 24 kilometers 
that Jamedar by name Sri K . Vasudev and the watchman by 

in the lorry in the 2nd shift, from 6 . 30 p .m . to 10 . 55 P . M . 
namely , Sri Sk . Mahboob and Sk . Meera , were on Special 

on 27 - 8 - 1981, Sri Seshu Şai proluced Stores indent ulim 
petrolling duty at that time and that they caught the workman 

voucher 20377 dt. 23 - 9 -81 before thc Enquiry Officer show 
at the time of committing the above act. The Management 

ing that the tank of the lorry was full with diesel oil by 
examined the said three witnesses during tho enquiry . They 

filling with 69 litres of diesel oil, He also produced 103 
gave indentical statements before the Enquiry Officer. It is 

sheet of the dt. 28 - 8 - 1981 pertaining to API 1884 to show 
seen from the statements that they were on petrolling duty 

that the vehicle took 63 litres of oil to make it a full tank . 
from 3 . 00 p . m . on 27 - 8 - 1981, that they reached tho Bus stand 

Further he stated that the lorry gives 2 - 1 / 2 kilometers per 
at 10 .00 p .m . that they saw the lorry API 1884, having 

Jitre . This goes to show that the vehicle No. API 1884 
stopped at Z . P . School compound, that they proceeded it 

plied 61 kilometers in the first and second shifts ( 37 kilo 

metery first shift and 24 kilometers in the second shift ) 
head , that they found the lorry stationery there itself , that 
they came back and stood at a distance of 25 yards to the 

and that the lorry should have consumed 24 litres only to 
lorry on the other side of the road . It is in the statomont of 

cover the distance of 61 kilometers, Thus the remaining 
Sri K . V . Vasudev that tho workman was inside tho cabin 

39 litres of diesel oil inust have been definitely taken from 
and that the workman started the enginç and stopped it, that 

the bank of API 1884 before the lorry was handed over 
the workinan got down from 

to the Watchman of third shift at 11.05 P . M . on 27-8 - 1981 
the lorry and took out the 
diesel oil with the hose pipe from the diesel tapk of the lorry 

Ey Mallcsh the workman . The above circumstances also 
and filled the can with diesel oil , that he sent a watchman 

lend support to the statenient of Vasudev and the other 
hy name Sk , Mahboob to find out the matter that the other 

two watchinen about tlıçir witnessing the roinval of dicsc ! 
watchman hy name Meera also followed Mahboob and that 

oil from the tank of lorty API 1884 at about 10 . 411 P . M . 
they caught the workman red handed, that the can filled 

on 27 -8 - 1981 11cur the bus stand by the side of Z , P , School. 
with diesel was thesc , that hose pipe was there, that 

It is not disputed that Mallesh was the driver of the loriy 

they 
confisticated both the car and hoso pipe , that the workman 

ilt the relevant time. The Enquiry Oficer had gone through 
bourded the lorry und went away , that he took the can and 

the evidence adduced before him in the enquiry and gave 
the hose pipe on the cycle of Watchman Sk . Mahboob that 

cogent reasons for arriving at a conclusion that the work 
they deposited the diesel oil can and the hos pipe at the 

man in question took out the dicsel oil from the tank ol 
oflice of S & P . C ., that he went to the storey and informed 

the lory APJ 1884 at 10 . 40 p . 117 , in a plastic can by means 
the third whift watchman Md. Moose not to 

of an hoge pipe and the said act of the workman amounty 

give lorry 
No . API 1884 to any body as theft had occured in lorry 

tu theft. The enquiry ollicer also gave reason for not 
No. APT 1884. The statement made by Sk , Mahboob , watch 

icting upon thọ statement of two witnesses produced » 
man and Sk . Meera . Watchman are substantially on the same 

the workman in support of the case . The workman ntateu 

in the cross examination that he has transported two Fisser 
lines as that of the statement of Vasudev Jamedar . Sri Vasciatev 

ycry one from Somagundan ] No. 1 Incline 
was cross examined by the workman as to why he allowed 

to cross roads 
him ( workman ) to go away . If really they had caught hold 

10 wiother front Railway Station to the Stores in the 
of him (workman ) at the time of committing the offenico . The 

lurly API 1884 and ho collected Rs. 0 . 50 ps from cuch of 
answer given by Vasudev is that after starting the vehicle if them . It is significant to note that the workman did not 
the watchman go to the front side, they may got killed . Tt slate the same in the explanation given by him . He did not 
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stute in the chief examination on 3 - 12- 1981 before the 13 . In the result an Award is passed holding that the 
cnquiry Officer that he transported two passongers . During Management is justified in dismissing Sri K . Mallcsh Driver 
the crogy examination he was put the following question . from service with effect from 12 - 9 - 1982 . 
" When our Jamedar and two watchman ale telling that 

C , RAM REDDY , Industrial Tribunal 
you had come via 44 Dip pit and then how is it you are 
giving via G . M s Office " . The Petitioner wanted time to 

[No. L -21012 / 14 / 85- D . IJ .B /IRC - 11 )] 
answer the said question . He gave answer on 17 - 12- 1987 
stating that he came vin G . M s Office and that he way 

R . K , GUPTA , Desk Oficer 
carrying two pussengers by name Sri e , Narsian and 
G . Nagesh . 

Appendix of Evidence 
Thus the two witnesses examined by the 
workman came into existence at a belated stage . Sri Nagesh 

Witnesses Examined 
stated that he was in the second shift on 27 -8 - 1981, 
that he postponed the second shift on 27 - 8 - 1981, that he for the Workmen : 
returned the lamp at the end of the shift, that he came W .WI K . Malle 11 
to the cross ronds of Somagundam road and boarded into 

Witness Examined 
the lorry , that he entered Bellampalli town via G . M s 
Oflice , that on the way one person also boarded the lorry, 

for the management 
that he catno upto the Stores in the lorry and got down 
and that he paid Rs. 0 .50) paise to the driver. He Jiu 

M .WI K . V . Subba Rao 
not give the number of the lorry nor the name of the 

M .W2 Hasan Abbas. 
Drivers. Further he stated that by the time he got clown 
they heard siren . In the cross examination ho stated that 

Documents marked for the Workmen : 
he came out at 10 . 30 PM , However as per C Register 
produced by the Management during the enquiry , he was 

E , W1- True copy of the Charge Sheet dt. 29 -8 -81 
on duty till 11.00 P . M . In my viow the statement of 

isyued to K . Mallesh by the Dy. Controller of 
G . Nagesh is not much helpful to the workman . The 

Stores , S . C . Co. Ltd ., Bellampalli. 
other witness Narsial stated that he boarded the lorry 
driver by Mallosh on 27- 8 - 1981 at the Railway Station , that 

Ex. W2 — True copy of the explanation dt. 11 / 13 - 9 -81 
he got down from the lorry at the Stores that he was 

given by K . Mallesh to the Dy. Controller of Store , 

Bellampalli in vicw of the 
going home, that he was nearing a Wcigh Bridge , and that 

Charge Slicet dt. 
he heard 11. 00 P . M . siren , in cross examination he stated 

29 -8 -81. 
lie did not go for duty on that day and his shift was second 

Ex. W3 — Protest made in writing by K . Mallesh on 
shift only on that day. However as per C Register pru 

19 - 9 -81 with regard to conducting the enquiry by 
duced by the Management he worked in the first shift. 
Further more he did not speak to the presence of Nagesh 

the Enquiry Officer . (Marked at Page I of Ex, M1). 
in the lorry at that time. In view of the above infirmities, 

Documents marked for the Management: 
I am of tho view that there was no error on the part of 
the enquiry officer is not acting upon the statements of 

Ex . M1 - Enquiry Proceedings . 
the above two persons examined by tho workman in sur 

Ex . M2 By Consent - -Log Sheet for Motor Vehicles 
port of his case . Further ( find that the evidence on re 

Form II, Vehicle No. 1884, K , S , Mathews, Driver , 
cord adverted , in the above discussion , clearly justifies the 

dated 28 - 8 -81. 
Enquiry Officer in holiday the workman guilty of the charges 
levelled against him . Thus I see no infirmity whatsoever 

Fx M3 By Conscnt — Stores Indent-cup -Voucher dt. 
in the findings recorded by the Enquiry Officer holding 

27- 8 -81. 
the workman guilty of commission of theft about 40 litres 
of diesel 

Sheet for Motor Vehicles 
oil from the lorry APT 

Ex. M4 By Consent - Lug 

1884 belonging to the 
Company constituting misconduct under Section 16 ( 2 ) of 

Forin II Vehicle No. 1884 S . N . Reddy, Driver di. 
the Company s Standing Order . 

27 -8 - 81. 
Ex . M5- Enquiry Report . 
Ex, M6 — Charge Sheet dt. 29 - 8 -81 issued to K . Mallesh 

by the Dy . Controller of Stores , Bellampalli. 
12 . So the next aspect to be considered is whether the 
punishment of dismissal of the workman is shockingly dis 

Ex . M7 - Explanation dt. 11 / 13 -9 -81 submitted hy K . 
proportionate to the misconduct proved against the work 

Mallesh to the Dy . Controller of Stores, Bellam 
man . In an unreported decision of the High Court in W . P . 

palli. 
No . 6991 / 79 dated 12 - 12 - 1985 consisting of Hon ble Justice 
Mr. Righuveerand Hon ble Justice Mr. Rania 

Fx. M8 - Entire file relating to enquiry . 
swamy, it is held that a dismissal of a driver for 
the theft of two litres of petrol, is not disproportionate to 

Ex. M9_ Dy. Controller of Stores letler dt. 12 - 3 -82 
the offence charged against the workman . It was a case of 

with regard to recommendation of dismissal. 
dismissal of a driver for the theft of two litres of pctrol 

Ex, M10 _ Disinissal Order dt. 11- 9 - 82 issued to K , 
and the said disinissal order was confirmed by this Tribunal 

Mallesh by the Addtional Mining Engineer, Bellani 
and the Hon hle High Court also agreed with the order 
of this Tribunal. In the decision of Supreme Court report 

palli Division -II, S . C . Co. Ltd . 
ez in 1971 Lab . und 1. C . 1393 ( Francis Klein & Co . v . 

Ex . M11 / Acknowledgement dt. 11- 9 - 82 from K Mal 
workmen ). It was held that where the services of an 

lesh with regard to receipt of Letter No. BDP 75 / 
employee who is discharging an oflice of trust are termi 

82 / 143 dt. 11 - 9 - 82 together with a copy of the 
Mitel on ground of loss of confidence, the Industrial Tui 
hunal should not either direct his reinstatement or direct 

full domestic enquiry file . 
that he should be employed in another job ." In the present 
case the theft of Company s property is involved . 

Ex. M12 _ Notice pay in respect of K . Mallesii driver 
In iny 

( Three in Number ) . 
view the Management cannot be with any amount of grace 
he compelled to keep a person found guilty of thcît of the 

Fx. M13 _ Copy of the Office Oriler at, 5 - 7 - 70 issued 
Company s property in service. Unless the punishment 

to T . Devaraj and others hy the General Manager, 
a wided to be siid to be shockingly disproportinate lis 11) 

SC . Co . Iti . Kothagudam with regard to work as 
Suggest to victimisation or unfair labour practice, this Tri 

Assistant Personnel Officers . 
bunal will not justify in interferring with the punishment 
awarded . Since the charge of theft is grave misconduct. I 
them not think that the munishment awarded can he interfer 

Ev. M14 - - Promotion Order dt. 15- 1 -82 iscued to ] . 

Devarni and others to the Chief General Manager . 
ied with , Hence I find there is no justification to inter 

S . C . Co I td Kothagudam promoted then as 
ferred with the punishment of dismissal awarded . 

Divisional Personnel Officers . 
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Ex. M15 - Certified copy of the Proliminary Order in 

MP, No. 145 / 82 in I.D , No. 1 / 82 dt. 27- 2- 1984 . 
Ex. M16 - Certified copy of the inal orders in M . P . 

No. 145 /82 in I. D . No . 1 / 82 dt. 7 -5 - 1985 . 
Ex. M17 - - Photostat copy of the letter No. P10 / 2611 / 

1846 d . 13- 7 - 1985 Addressed by Chairman and 
Managing Director , s . c . Co . Ltd ., Kothagudan to 
all G . M .S . G . M . B . P . A . and all Chiefs of S . C . Co . 
Ltd ., with regard to Disciplinary action . 

C . RAMI REDDY , Industrial Tribunal 


Manom. Fegard to D REDDY 


The fasil , 20 fatti , 1989 


$11 . 91131. . :- - tfire famig omfatoren , 1947 ( 19 47 
T 14 ) * T 17 AT207 Hinta # TFIT MTCT Tea 
बैंक के , प्रबन्धक के संबस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध . में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्राध 
करण व श्रम न्यायालय मन्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करनी है, जो 

rifa 17 19 MATT, 1989 et 717 ar 


against him the petitioner was dismissed from service. Appeal 
preferred by him was also rejected . It is alleged that during 
the conciliation proceedings before the Assistant Labour Com 
missioner (Central), Chandigarh the manugement had agreed 
to hold fresh inquiry and changed the inquiry officer, The 
petitioner contends that on the basis of oral understanding 
between General Secretary of the workers union and the 
management, that the charges against the workman would 
he dropped , only a formal inquiry was held on 31- 3 - 1979 . 
On receipt of the report from inquiry officer , Regional 
Manager had approved the oflice note favouring re -instate 
ment of the petitioner but in view of the complaints moti 
vated by inter -union rivalary and preasuro from the Central 
Office , of the Bank , the regional manager destroyed tho said 
note . He set aside the inquiry proceedings conducted on 
31- 3 - 1979 and ordered another inquiry . The said subscquent 
inquiry was conducted by Shri S . C . Malik on 10 - 7 - 1979 
without notice to the workman and in his absence . Io viow 
Of tho irregularities committed by the inquiry officer in hold 
ing the expartc cnquiry in his absence , the disciplinary autho 
rity set aside the exparte inquiry of 10 - 7 - 1979 . The inquiry 
was fixed for 25 - 10 - 1979 on which date no proceedings were 
conducted and the inquiry was adjourned to 14 . 11 - 1979 
on which date the workman fell ill and could not attend 
the inquiry proceedings . The inquiry ollicer did not adjourn 
the proccedings even after receipt of the information about 
illness of the workman and submittod his report to the effect 
that earlier proceedings of the exparte inquiry hold on 10th 
July , 1979 shull hold the field . In pursuance of the report 
submitted by the inquiry officer services of the petitioner were 
again ordered to be terminated , 


New Delhi, tho 20th December, 1989 . 
S . O . 131. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes . Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby published the following uward of the Central Govern . 
ment Industrial Tribunal- cum -Labour Court, Chandigarh as 
shown in tho Annexure in the industrial dispute between the 
tho cmployers in relation to the management of State Bank 
of India and their workmen , which was received by the 
Central Government on 19 - 12 -89 , 

ANNEXURE 


BEFORE SHRI M . S . NAGRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

CUM -LABOUR COURT, CHADIGARH 


The petitioner has assailed the order of termination of his 
services on tho following grounds : ( i) Charge sheet served 
upon him was defective for want of complete particulars 
(ii) Inquiry officer has based his findings on tho exparte 
inquiry dated 10 - 7 - 1979 which had already been set aside 
(iii) the inquiry carlier held by Shri V . K . Rai was wrongly 
abandoned (iv ) there was no medical evidence before the 
inquiry officer about any injuries alleged to have been suis 
tajned by Kartar Singh ( v ) the witnesses were called by the 
inquiry officer simultaneously and their statements were re 
corded by the inquiry officer by putting lending questions 
(vi) the inquiry officer who was biased against the workman 
did not take note of the contradictory statements made by 
the witnesses. 


Case No. I. D . 44 /87 
PARTIES : 
Employers in relation to the managoment of State Bank 

of India . 


AND 


Their workman : S . K . Chabra . 
APPEARANCES : 

For the workman : Shri P . P . Trikha . 

For the management : Shri Asok Khullar, 
INDUSTRY : Banking. 

STATE : Punjab , 


AWARD 


Daled , 23rd November, 1989 
On a dispute raised by workman S. K . Chabra , against the 
management of State Bank of India , Central Government had 
vide No. L - 12012 /289 / 86 - D . II( A ) dated 18th June, 1987 re 
ferred the following dispute to this Tribunal for adjudication : 


3 . The management in its answer file has stated that 
during April 1978 Shri S . K , Chabbra workmun was served 
with churgc slieet which inter-aliu contained allegations that 
besides not attending to official work and sitting idle on his 
Beat on 9 - 1 - 1978 he had created riotous and disorderly sceno 
at the branch and had slapped Shri K . T.. Aggarwal, Head 
Cashier sitting on his seat hesides manhandling Shri Kastar 
Singh messenger and inflicted injuries on his face. Both on 
9th and 10th January , 1978 he had not attended to his 
official duties after marking attendunce in the attendance 
register and remianec idle throughout on both days. The 
departmental inquiry was initiated against the workman and 
Shri V . K . Rai officer Grade I was appointed as ingriry 
olicer . Later on , on request of the petitioner the inquiry 
officer was changed and another inquiry officer Damely Shri 
S . C . Malik was appointed who submitted his inquiry report 
on 10 - 7 - 1979. While appreciating the report of the inquiry 
officer the disciplinary authority called upon the inquiry offi 
ccr Shri S . C . Malik to afford fresh opportunity to Shri 
S . K . Chabbra . The workman was given as many as ten 
onportunities to attend the inquiry and since there was to 
representative on behalf of the workman , the inquiry officer 
was left with no opportunity but to submit his report on 
14- 11-79. The management conlends that workman had 
teen given full opportunily to defend his case but it is he 
who did not co -operate with the inquiry officer . The work 
man was afforded personal hearing hy the lisciplinary autho 
rity on 14 - 4 - 1980 helore passing of the firul order after 
ferving show cause notice of the proposed ronality to the 
workman . The manillement las denied if there was any 
verhal understanding to drop the inquirv against the reti 
tioner and if the hishups in the Central Office had inter 
vened in the inquiry, 


" Whether the action of the State Bank of India , Punjab 

Region , Chandigarh in dismissing Shri Satish Kumar 
Chabra Clerk - cum -Cashier at their branch Faridkol 
on 17- 3 - 1981 is legal and justified ? If not, to 
what relief is the concerned workman cntitled und 
from what date ? " 


2 . The case of the petitioner as set out in the statement 
of claim is that $ . K . Chabbra petitioner was working 49 
clerk at Faridkot branch of the Respondent Bank when he 
was placed under suspension on 17- 1 - 1978 . Charge Sheet vas 
served on him on 28 - 4 - 1978 on the alleugtions of having 
abused and slapped the Bank officials and also leaving the 
work undone. In pursuance of the regular inquiry held 
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4 . Paities were allowed up potrunity to lead evidence in 
support of their rival contensions. Management filed affidavit 
Lí. Ml of Shri S . C . Malik the then inquiry officer presently 
fosted as Chief Instructor Staif Training Centre , Agra . Lur 
ing his cross-examination he made statement that in the course 
of inquiry during July 1979 workman had admitted all the 
charges levelled against him . He had admitted the fact that 
inquiry held by him on 21 - 3 79 was set aside by the discipli 
nary authority and inuity held on 10 - 7 - 1979 was conducted 
as exparte . In his statement he has denied the suggestion 
if he had called all the witnesses together. He stated that 
witnesses were called by him one by one. 


In rebuttal S . K . Chabbra workman filed affidavit Ex. W1 
ruilerat:ng the allegations made in the statement of claim 
During his coss-examin :ition he admitted that he had made 
oral requeit to the Regional manager for changing the in 
quiry officer Shri V . K . Rai and that his Union had also 
made request in written for change of the inquiry officer . 
He states fu : ther that he had also made the request before 
the Assistant Lahcur Commissioner ( C ) for changing the 
inquiry officer and thereafter Regional Manager had changed 
the inquiry officer . He also admitted that he had notice of 
the inquiry proceedings fixed for 25- 10 - 1979. He states that 
he had allended the proceedings on 25 - 10 - 1979 but could not 
do so on 14 ! 1 - 1979 as he had fallen ill. He admits further 
that he was afforded opportunity for personal hearing by the 
disciplinary authority on 14 -4 - 1980 and received copy of 
the order passed appeal preferred by him against the Order 
of dismissal. Shri S . K . Chabbra has admitted to have sign 
ed proceedings conducted on 21- 3 - 1979 . It is worthwhile to 
reproduce relevant part of the proceedings which reads as 
follows : 


“ Employee : I have explained by position to the then 

Enquiry Officer Shri V . K . Rai, yet I do not want 
to proceed any further and accordingly my follow 

ing submission should be recorded . 
But for all that happened on 9th and 10th January , 1979 

I sincerely regret for what I did . Kindly forgive 
and I assure your good self that I shalį never re 
peat sich behaviour in future. Hence no formal 

proceedings for witnesses etc . are required . 
Bank representative : In view of the admissions of the 

charges by the employee concerned , I need not pro 

duce any witness in my custody . 
F . O . Accordingly I close the enquiry as the charges 

listed have been fully admitted by the employee and 
he has refused to cross -examine or produce any 
witness on his behalf .” 


ordered . The evidence on the files does not suggest if any 
de novo inquiry was ordered. Shri S . C . Malik conducted 
inquiry exparte against the workman on 10 - 7 - 1979 on the 
ground that he had failed to join the proceedings inspite of 
notice dated 27-6 - 1979 . On 10 - 7 - 1979 Shri S . C . Malik re 
corded statements of various witnesses including Shri K . L . 
Aggarwal who had been allegedly slapped by the workman . 
Proceedings recorded on that day were signed by the wit 
nesses at the bottom of the proceedings . Name of Kartar 
Singh was also mentioned but then cross ( X ) was applied . 
The evidence on the file shows that statement of Kartar Singh 
was not recorded on that day and his name was firstly men 
tioned at the bottom of the proceedings but then scored out. 
Ohr S . C . Malik inquiry officer submitted his fresh findings 
dated 10 - 7 - 1979 holding that all the charges stands estab 
lished . The disciplinary authority who is regional manager 
while appreciating the evidence came to the conclusion that 
the inquiry had been conducted exparte inabsentia without 
serving proper notice on the employee . He therefore advised 
the inquiry officer to deal with the matter afresh after serv 
ing proper notice on Shri S . K . Chhabra so that he is grant 
ed full opportunity to defund himself in the inquiry . It is in 
evidence that Shri S . C . Malik had fixed the hearing of 
the inquiry at Faridkot on 25- 10 - 1979 on which date he 
failed to reach Faridkot. Thereafter he fixed the inquiry 
for 14 - 11- 1979 . On 14 - 11 - 1979 he had passed final order . 
The disciplinary authority accepting the above mentioned potc 
of the inquiry officer had vide detailed order No . DAC /81 / 
733 dated 4th July , 1981 ordered for dismissal for the work 
man . In sport of his contention that he had fallen ill and 
cought adjournment from the enquiry officer for the proceed 
ings on 14 - 11 -79 the workman has placed on file photo copy 
Ex. 5 of the nostal receipt to show posting of registered 
let er dated 12 - 11- 79 in the name of Shri S . C . Malik branch 
manager , State Bank of India , Brahmpuri Branch , Ludhiana 
and another photo copy Ex. R1 of postal receipt dated 
13 -11- 79 addressed to Shri O . P . Sood Bank Rep. conducting 
the enquiry on behalf of Bank . This Tribunal on request of 
the workman had ordered the management to produce the 
Original enquiry proceedings. The management for the reasons 
test known to it has failed to produce the same on the 
around that the same is not traceable. The workman had also 
desired for production of letters exchange between the enquiry 
officer and regional office central office of the Bank on the 
cubject of quantum of punishment but the management deni 
ed the existence of any such letter . 

6 . It is a case where the workman did not co -operate with 
the first inquiry officer and on his request Shri V . K . Rai 
first inquiry officer was changed and the further proceddings 
of the inquiry were conducted by Shri S . C . Malik . During 
the course of inquiry the workman had admittent his guilt 
of the charges levelled in the charge sheet but Shri S . C . 
Malik was presumbly asked to hold further inquiry . Shri 
S C . Malik held exparte inquiry on 10 -7 - 1979 on the as 
sumption that the notice dated 27 - 6 - 1979 had been served 
on the workman . Subsequently it transpired that the said 
nctice was received back unserved . The disciplinary authority 
thereafter ordered for holding fresh inquiry but no fresh 
inquiry was held . On the basis of exparte inq . iry the 
inquiry officer had again confirmed the findings for the rea 
sons that workmen had failed to associate himself with the 
inquiry proceedings on 14 - 11- 1979 . I do agree with the con 
tentions of the representative of the workman that no inquiry 
holds the field . Only a part of inquiry was held by Shri 
V . K . Rai hy recording statements of Shri K . S . Gujral and 
Ralbir Singh and further inquiry dated 10 - 7 - 1979 was held 
against the workman exparte without service of notice The 
inquiry held on 10 - 7 - 1979 was set aside by the disciplinary 
authority through his order dated 5 - 9 -79 . The inquiry office : 
has confirmed his earlier findings (which had been set aside 
in the oround that workman had failed to join the inquiry on 
14 -11- 1979 in spite of notice . Evidence on the file shows that 
earlier to 14 - 11- 1979 , the workman had sent his request for 
adjournment on the ground of illness . There has been thus no 
șroper inquiry in the matter though the workman had through 
put adopied nor - cooperative attitude and the management 
through out given hin fair deal hy changing the inquiry offi 
cer on his request and ordered fresh inquiry for the reason 
that he have not been served with proper notice before hold 
ing the inquiry in absentia on 10 -7 -1979 . Taking into consi 
deration the circumstances of the case when the workman 


5 . The evidence on the file consisting of statement recorded 
and documen s tendered before this Tribunal and the pro 
ceedings recorded liy the two inquiry officers copies of which 
have been laced on the file discloses that the first inquiry 
officer Shri V . K . Rai had conducted inquiry of the charges 
on 7th to 19th July , 1978 and again from 4th to 8th Sep 
tember , 1978 . The workman did not appear before the inquiry 
officer Shri V . K . Rai on 9 - 9 - 1978 . The proceedings were 
adjourned to 18 - 9 -78 whereafter on request made by the 
workman to the management and to the A . L . C . the man 
agement had changed Shri V . K . Rai inquiry officer and 
entrusted inquiry to Shri S . C . Malik . Perusal of the pro 
ceedings recorded by Shri V . K . Rai on the above men 
tioned dates shows that the workman had through out adopt 
ed non -cooperative attitude before Shri V . K . Raj who re 
corded statement of Shri K . S . Gujral and Balbir Singh on 
behalf of the management. When the matter came up for 
further inquiry before Shri S . C . Malik on 21 - 3 - 1979 for 
further evidence of the department on charge No. 3 , Shri 
S . K . Chałbra workman made confessional statement re 
produced in para No 4 of this order Shri S . C . Malik on 
the came day i. e . 21- 3 - 1979 submitted his report with the 
findings that since the delinquent employee had owned the 
charges contained in the charge sheet the charges stand estab 
lished . After Sliri S . K . Malik had submitted his findings 
diate 1 21 - 3 - 1979 . Officer incharge of the Disciplinary Action 
Col had ro nted out that he inquiry conducted suffers from 
certain infirmities. He suggested a new inquiry may be 
1746 GI 89 - 7 
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hus through out thwarted the inquiry by adopting unfair No . L - 12012 / 409 /86 -DII( A ) dated the 7th August, 1987 l e 
tactice , I find that it is a fit case whero management shall terled the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
be allowed opportunity to hold fresh inquiry against the 
workman . The workman was dismissed from service through 

" Whether the action of the State Bank of India in deny 
order dated 17- 3 - 1981 and his appeal was decided on 4th 

ing the full timc post and wages of Messenger to 
July , 1991. The present reference was made on 18 -6 - 1987 

Shri Vir Bhan part time sweeper at their Nangul 
after a period of about six years. In the given circumstances 

Bhur Branch is justificd ? If not, to what relief 
of the case and taking into consideration tbat the workman 

the concerned workman is entitled and from whut 
had raised the dispute belatedly , he is not entitled to the 

date ? " 
buck wages for the time being and the entitlement of the 
wages to the workman for the period he remained out of 
employment. Sal go by the final decision in the matter 

2 . Case of the petitioner na set out in the claim statement 
aſter further inquiry against him . He is however entitled to 

is that he was working as part time sweeper at Nangal Bhur 
his re -instatement forthwith on the last pay drawn by him 

Brunch of the Respdi, Bank and from the very first day of 
at the tinie of his suspension but entitled to the further in 

his appointment he was ontrusted with the extra duties of 

messenger . He submits that he used to do . 1e job of sweep 
crements for the service to be rendered now onwards. 

er for one hour and messenger for job for the rest of the 

day but he was paid only a sum of Rs. 60 per month as 
The reference is returned with the findings that action 

salary which was subsequently raised to Rs. 100 per month . 
of the State Bank of India , Punjab Region , Chandigarh in It is pleaded that he slied to work at the branch till about 
dismissiny Shri S . K . Chhabra clerk - cum -cashier at the 

3 .00 P . M . and afterwards he used to carry dak to deliver 
Furidkot branch on 17- 3 -81 suffer from legal infirmity and 

it to Pathankot on the same day before 5 .00 P . M . Hc 
is not justified . He is cntitled to immediate rc - instutement 

contends that action of the management in denying him full 
forthwith but his claim for backwages shall abide by the 

time wages and appointment as a messenger is injustified , 
inal decision taken after further inquiry to be conducted by 

illegal and violative of the provisions of Award /settlement. 
the cepartment if it so likcs . In case the department does 

He seeks payment of difference of wages between wages paid 
not desire to hold further inquiry then he shall be entitled 

and the wages due to him . 
to full back wages with all attendant benefits including 
increments bonus etc . 
Chandigarh , 

3 . The management in its reply filed admitted that Vir 

Bhan was appointed on 8 - 10 - 1982 as part tinie sweeper on 
23 - 11 - 1989 . 

temporuly hesis and was absorbed as auch on permanent basis 

with effect from 4th May , 1983. It is mentioned that Vir 
M . S . NAGRA , Presiding Officer Bhan had been marking his attendance from 9 .00 AM , to 
[No. L - 12012 / 289 /86 - D . II ( Al} 

10 . 00 AM , in the attendance register. Shri Chuni Lal per 
manent messenger posted at the branch up to 30th May , 1985 

was placed under suspension with effect from 31- 5 - 1985 and 
FT . LT . 192: - - Autfit farala ufufra, 1917 ( 1947 

nnother permanent messenger was posted at the Branch with 
14) UI 17 # 47.770 # , HTFIT , prata 

cffect from 17 - 7 - 1986 . It is mentioned that workman was 

never appointed is 2 messenger but job of dak delivery was 
बैंक के प्रसन्धतंत्र २ मंबर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 

taken from him casually for which he was re- imburse con 
अन बंध में निर्दिष्ट पौधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधि veyance expenses, 
करण, व श्रम न्यायालय चण्डीगढ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
To 77717 FT 19 TETT , 1989 of the 

4 . Parties were allowed opportunity to leave evidence in 

support of their respective claims Shri R . K . Mahajan the 
S . O . 132 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

then Branch manager Nangal Bhur Branch filed affidavit Ex. 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947) the Central Government 

M1 to the effect that Vir Bhaji workman was never appointed 
hereby published the following award of the Central Govern 

as messenger and Bank on his offer had alloved the work 
ment Industrial Tribunal-cum - Labour Court, Chandigarh as 

man to carry dak to Pathankot for which workman was poid 
shown in the Annexure in the industrial dispute between the 

convcyance cxpenses . In his affidavit he has mentioned that 
eniplayers in relation to the management of State Bank of 

Slui Chuni I al was posted at the Branch As permanent mes 
India and Heir workmen , which was received by the Central 

senger till his suspension on 31 - 5 - 1985. Thc permanent mes 
Government on 19 - 12 -89. 

senger was again rosted with effect from 17 - 7 - 1986 . During 

his cross -examination he admitted that Vir Bhan had perforn 
ANNEXURE 

od the job of dak delivery during the period 8 - 10 - 1982 to 

3 - 3 - 1986 . He has state that Vir Bhan had been lcaving the 
BEFORE SHRI M . S . NAGRA , PRESIDING OFFICER , Bank branch at 11 .00 AM , and on the way he used to 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAT. TRIBUNAL 

Heliver the dak at places of destination , Shri R , K , Mahajan 
CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

has further stated that he had been handing over the dak 

lo Vir Bhan al 10 .00 A . M . but he never reported back 
Case No. 1, D , 58 / 87 

on the same day and used to bring the endorsement of the 

Jak on the following day. He in specific that attendance of 
PARTIES : 

Vir Bhan was marked from 9 .00 A . M . to 10 .00 AM , and 

he has been paid conveyance charmes of one side journey on 
Employers in relation to the nianagement of State Bank 

ench dav from Nancal Bhur to Pathankot vide hills photo 
of India . 

copies of which is Ex. WI to W37 . 
AND 

In rebuttal, the workman Vir Bhan filed his affidavit Ex, 
Their workman : Vir Rhan . 

W38 to the effect that daily in the cvening after finishing 

the job in the branch , he was entrusted with the duties of 
APPEARANCES : 

taking and hsinging dak to and from Pathankot for which 
For the workman : Shri N . K . Sharma. 

he user to be paid conveyance charpes cvery day . He 

solemnly affirmed that he was working for full day as mes 
For the management : Shri Ashok Khullar , 

cenger and was not allowed to mark his attendance in attend 

ince register , It is further stated by him that he is qualified 
INDUSTRY : Banking, 

STATE : Punjab , 

for the post of messenger and had requested the authorities 
AWARD 

many times to annoint him as such and pay him wages 

accordingly . During his cross- examination he has admitted 
Dated , the 21st November, 1989 

marking his attenance from 9 , 00 AM to 10 00 A . M . in 

the attendance register shects copies of which are Ex, M2 to 
On a dispute raised by the workman against the manage 

M30 He has also admitted that he was appointed as sweerer 
ment of State Bank of Ipdia , Central Government had vide 

and he had never complained to the Regional Manager for 
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payment of messenger allowance . He admitted that when hc 

New Delhi, the 21st December, 1989 
joined the branch there was inesscnger alrcady posted in the 
branch who was suspended . 

S . O . 133. — In pursuance of Scction 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

hcicby published the following award of the Labour Court, 
5 . The cvidence on the file consisting of photo copies Ex. 

Trnakulam is shown in the Anncxure in the industrial dis 
WI to W37 of the bills and payment orders shows that dur 

pulc between the employers in relation to the management 
ing March 1985 to Februury 1986 he was paid convcyance 

of Statc Bonk of India and their workmen , which was ic 
charges for carlying the dak to Pathankot and back . Ad 
mittedly Pathankot city falls in the way of Nangal Bhur 

ceived by the Central Government on 20 - 12 - 89 
Branch of the Bank and the Village Sarna where the work 

ΛNNEXURE 
inan Shri Vir Bhan resides , Material placed on the file shows 
that Vir Bhan had marked his presence in attendance register 

IN THE LABOUR COURT, ERNAKULAM 
liom 9 .00 A , M . to 10 . 00 A . M . Thus he was not in a position 
to collect the dak earlier to 9 , 00 A . M , from Pathankot. Shri 

Tuesday, the 5th day of December, 1989 
R . K . Malajan the then Branch Manager is specific in his 
statement during the cross- examination that Vir Bhun hud not PRESENT : 
been reporting back to the branch on the same day . The evi 
dencc led by the partics discloses that Vir Bhau had been 

Industriid Dispuile No. 109 of 1987 ( C ) 
rcporting at 9 . 00 A . M . and doing the job of sweeper from 
9 .00 AM , to 10 A . M . On some of the days he was deputed 

BETWEEN 
with the job to carry the duk to Pathankot, In the beginning 
he was paid conveyance charges for one sile travelling and 

The State Bank of India , represented by the Chief Kc 
subscqucntly for both side travelling after Chini Lal perina 

gional Manager , State Bank of India , Regional 
nent messenger had becn suspended in May 1985 . Shri R . K . 

Ollice , Ananda Vilayam , East Fort, Trivandruni 

690023 
Mahajan acity in his cross - examination that Vir Bhan had 
been leaving the branch at 11 . 00 AM , and carry the dak 

AND 
fur delivery mt Pathankot. He admits that Pathankot is 
about 11 Kms from Nangal Bhur Branch . It is in evidence 

Their worknun Shri C . F . Xavier, Menghulu House , 
that Vir Bhan had been taking the dak on bycycle and 

Near Water Tank, Kanaunali P . O ., Cochin Erna 
claimed rickshaw charges. The travelling time on bycycle 

hulum District , Kerala . 
and rickshaw for 11 Kms is certainly about one hour. Thus 
Vir Bhan as per branch Manager statement has been reach 

REPRESENTATIONS : 
ing at Pathankot at about 12 .00 Noon or so . It certainly 

Shri B . S . Krishnan, Advocate, Ernakulm - For Managc 
tahes time to collect and deliver the dak depending upon the 
whinis and convenience of the person to whom the dak was 

menl. 
to be delivered and from whom the dak was to be collected . 

Shri Mohamed Asharaf, Advocate, Cochin -2 -- For 
It is evident that Vir Bhan had been doing the job work of 

Workman , 
messenger from 10 . 00 A . M . to 1 . 30 PM , which in other 
words means for half working day. Admittedly Vir Bhan 

AWARD 
workman was appointed as part time sweeper and subscquently 
absorbed as a permanent one. The mere fact that additional The Industrial Dispute between the above parties was l c 
work of messenger for delivery of the dak was taken some ferrce to this Court for udjudication by the Govornment or 
time regularly and some time irregularly during the period India , Ministry of Labour, New Delhi as per Order No . 
October 1982 to February 1986 in no way entillc the peti L - 12012 / 588 / 86 -DII ( A ) dated 18 - 11 - 1987 . The issue rc 
tioner /workman to his full time appointment to the post of ferred for adjudication is the following : 
messenger . He has failed to point out any policy decision . 
agreement , award and Bipartite seltlement , in support of his 

" Whether the action of the management of State Bank 
claim to appointment to the full time rest of messenger . 

if India in dismissing from service Shri C . F . 
His claim for appointment to the full time post of messenger 

Viver, Sub -staff (Messenger ) of Cochin Shipyard 
in devoid of any merit. He is however cntitled to half day 

Branch of thc Bank is justified If not, to what 
waycs at the rate payable to the nessen ? r for the days he 

rel cf is the workoun concerned entitled ? " 
had workcal ay messenger Jụ ng ilc reri . d October 1982 lo 
February 1986 . 

II. The dismissal was after a domestic enquliy , the 
Correcine s of which was seriously challenged by the work 

mun. The validity of the domestic enquiry was considered 
6 . The l eference is returned with the tindings that action as preliminary issue and I found as per my order dated 
o the State Bank of India in Ionving full time post of 7 -11 - 1989 that there was a proper and valid domestic cn 
messenger to Shri Vir Bhan worhmin port linię swecper at quiry . The findings of the Fnquiry Officer were also con 
their Nangal Bhur Branch is instifies! The workman is how firmed by mc. Facts necessary for the disposal of the caso 
ever entitled to half day wares at llie rate payable to mee have becn narrated in that preliminary order . which I shall 
senger for the days he worked as messenger during the extract hire in full : 
period October 1982 th February 1986 . 

" PRELIMINARY ORDER 
Chandigarh : 

The iglic referred to this Court for adjudication by the 
21- 11 - 1989. 

Government of India , Ministry of Labour , as per their 

Order No. L - 12012 / 588 / 86 - D . II ( A ) dated 18 - 11- 1987 is 
M . S . NAGRA , Presiding Officer " Whether the action of the management of State Bank of 

India in dismissing from service Shri C . F . Xavic ! , Sub 
[No. L - 12012 /409 /86 -D .11( A )} 

staff (Messenger ) of Cochin Shipyard Branch of tre Bank 

is justified ? If not, to what relief is the workman con 
Ff farmir , 21 fazer 198 ! 

cerned entitled ? " 

2 . The workman has filed a claim statement stating us 
# 1. 4 . 133. - - uufita fara fit TTT 1917 ( 1947 

follows : 
971 11) 71 17 # T IT # ATT AT917 rata iz 

The workman was under the continuouy service of the 
बैंक के प्रबन्धमत्र के संबद्ध नियोकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

management from 14 - 9 - 1966 . The last drawn sulary of the 
अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में थम न्यायालय, एनकिलम के workman was Rs. 1, 200 per month . After conducting a 
1992 yifuna tiritt # it tori 

erfunctory coquiry the workman was dismissed from ser 
477 FIT 20 fair , 

vice . No opportunity of heing heard was given to the 
1989 4 15 691 

wurkman . The dismissal of the workman was in flagrant 
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and open violation of the service rules applicable to the 
workman . It is prayed that the Hon ble Court te pleased 
to reinstate the work man in the service of the management 
with full back wages, and continuity of service . 


The wo : kian has been charge -sheeted by the charge- slieet 
caied 19 - 10 - 1983. The charges are that he has been inis 
using his S . B . Accouni with the Management Bank and the 
che que leaves issued for operating the account. He has 
been raising money by discounting cheques on his account 
Without heeping sufficient balance in his accout. The follow 
ing are the withdrawal slips / cheques negotiated by him on 
his account without keeping sufficient balance on his ac 
count except in Willingdon Island Branch on 2 - 5 - 1981. 


3 . The Management has filed a counter statement con 
tending as follow s : 


Date DDspirhcaxcd . 


Branih from whor . DDL pinthused 


( 1?sirumci:ts Crawn on . 


Amount 


Biance on the 
Llic of issue . 


Willing lon IS ! ! ! 

Cochin 

co 


Tirur Br. 

co . 
do 


146 . 85 
310 . 20 
5 . 46 
5 84 


do 


co 
co 


2 - 5 81. 
27- 5 - 81 
15 - 6 - 81 
29 - 6 -81 
27-7 -81 

do 
12 - 9 - 81 
12 - 12 -81 
26 - 12 -81 
30 - 12 - 81 
20 - 1 -82 
23- 1 - 82 


Paniyappilly 

Cochi : 
Cochin Sjipy ? r . 


co 
do 


R 300 , 
R . .500 , 
Rö. 500 ,-- 
Rs 500 / - - 
Rs 500, 
Rs. 400 / -- - 
1 . 800, 
Rs . 00 
R5, 400 , 
R .,500 / 
Rs. 300 / 
Rs. 300 / — 


co 


339 . 36 
92. 75 
15 . 66 
15 . 00 
13 . 51 
05 66 
65 56 


co 


Jo 
ro 


co 


enquiry by appointing an enquiry officer who condiratsid the 
enquiry and filed his report which is contained in Ext. M 
enqury tìle . Accepting the finding entered into by the 
enquiry othcar , ihe delinquen was dismisseu from stil .sc . 
lie enqu. .. was challenged by the delinquent on the 
ground thut it was only perfunctory enquiry and he has 
not given opportunity of being heard and the disinissai of 
the workinan on the basis of the coquiry report is illegal 
and abinitio void . 


The above debts except one purchased from Panayapaliy 
Branch on 27 - 7 -81 for Rs. 400 have not been responded 
to by Tirur Branch . He has not provided sufficient funds in 
his accounts to meet the cheques / withdr:val lips. He ha 
thus misappropriated a sum of Rs. 5 , 500 aid ise banh 
faced loss of this amount. Three cheques negociated tvy 
him from Cochin Shipyard Branch on 12- 12 -81, 26 - 12-81 
and 30 - 12-81 have not been responded to by Tirur Branch . 
When this was brought to his notice, he issued duplicate 
withdrawal slips on 8 - 8 -83 and handed over them to Cochin 
Shipyard Branch , even though he has alre: dy closed his 
account at Tirur Branch on 3 - 2 - 1982 and thus matter was 
not brought to the notice of the Branch Manager. Conse 
quently cheques, withdrawal slips had to be returned by 
the Tirur Branch stating that the account was closed . He 
did not make good the amount. Therefore , the entries had 
to be responded to by debiting suspense account on 25 -8 -81. 
He nogotiated an instrument for Rs. 400 at Panayappally 
on 27 -7 - 81 which was not responded to at Tirur Branch . 
This amount was recovered from him on 7 -6 -83. Thus he 
temporarily misappropriated a sum of Rs. 400. He has un 
authorisedly absented from 12 - 1 - 81 to 14 - 1 - 81, from 14 - 5 - 81 
to 22- 5 - 81, from 25 -5 -81 to 30 -5 -81, from 8 -6 .81 to 
11- 6 - 81, fron 27 - 7 - 81 to 28 - 7 -81 and from 12 - 9 .81 to 
14 - 9 - 81 . The workman was given opportunity to submit his 
explanation . His explanation was found unsatisfactory and 
so the Management ordered an enquiry by appointing an 
enquiry officer who filed his report. Accepting the unding of 
the enquiry officer the delinquent was dismissed from se 
vice . The enquiry conducted by the enquiry officer is legal 
and proper following the principles of natural justice 


8 . Tlie enquiry officer was examined as MWI, who would 
depose that the notice of inquiry was given to the dela . 
queat and in response to the notice he appeared before 
the enquiry officer , but he did not participate in te en 
quiry. Therefore the enquiry ofiicer was constrained to 
conduct an exparte enquiry . He filed his report with a 
unding that the delinquent was guilty of the changes. It 
can be seen froin the testimony of MW1 and Em . Mi file 
that the delinquent was given suficient opportunity of be 
ing heard and he was also given chance to make out his 
defence effectively before the enquiry officer . But he did 
not participate in ihe enquiry and he jas not cross- examin 
ed the witnesses of the Management and therefore the iesti 
mony of the witns ses of the management stand unchallenged . 
In view of the fact that the workinai has given sufficicni 
opportunity of being heard and the domestic enquiry offi 
cer has conducted the inquiry in $90 wmily with the prin 
ciples of natural justice and the delinqucnt refused to parti 
cipate in the enguiry withoc! sufficicni reacon . I hok that 
the enai ry condicted by the enquiry officer is legal and 
proper . 


in voftwanity of bea he inquirene delinqu 


4 . The workman has filed a rejoinder reiterating the 
claims in the claim statement and refuting the contentions 
in the counter statement filed by the Management. 


5 . The point that arises for consideration is wiether the 
enquiry conducted is legal and proper and the finding en 
tered into by the enquiry officer is supported by legal 
evidence . 


9. Cone ning the findings , the Inquiry Office " has 
relied on the temony of PWs. 1 to 12 and Eats. Pl to 
P43 . The testimony of PVs. 1 to 12 und the chibits pro 
duced by the Management for substantiating the case of 
the Manage nent stand unchallenged . Therefore , there is 
no reason to disbelieve the version of these witnesses and 
to discari these exhibits to prove the guilt of the delin 
quent. In these circumstances , I hold that the donicsiic en 
quiry officer has entered his finding relying on the legal 
evidence and there is no need of interference with the 
finding entered into hy the enquiry officer , 


6 . For the Management MWI was examined and Ext. 
M1 marked . For the workman WW1 was examined . 


10 . In the result it is hereby ordered that there was a 
proper and valid domestic enquiry and that the findings of 
die inquiry officer are also legal and correct." 


7 . The delinquent workman was a Sub - Staff (Messenger ) 
of Cochin Shipyard Branch of the Management Bank . While 
so , a memo of charge was issued to him alleging cert ! 
misconducts committed by him . He was submitted his ex 
planation to the charge. Not satisfied with the explana 
tion sul-mitted by him the Management ordered a domestic 


UIT The question remains to be considered is re ? urdina 
the propricis 11 leility of thr punishment imposed on 
llie delinquent The punishment impo ed is dimissa !. The 
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REPRESENTATIONS : 


Shri B . S . Krishnan , Advocate , Ernakulam -- --For Man 

agement. 
Shi M . Ramachandran, Advocate , Cuchin - 17 .- - For Work 

man . 


misconducts proved against the delinquent are misappropria 
tion and unauthoried absence . The misconducts committed 
by the delinquent appear io be scrious. No extenuating 
circumstance is proved by the deiinquent to award a lesser 
punishmeni. In tiresc state of affiairs the employee is not 
entitled to any relief in the inatter of punishment. i find 
no reason why any relief should be granted to Shri C . F . 
Xavier by invoking the discretion vested in me under Seca 
tion 11 - A of the industrial Disputes Act . In the result an 
award is passed conirming the dismissal of Shri C . F . 
Xavier . Shri Xavie . is not entitled to any reliéf. 
Ernakulam , 
5 - 12 - 1989 . 


AWARD 


The Industrial Dispute between the above parties was re 
ferred to this Court for adjudication by the Government of 
India , Ministry of Labour, New Delhi as per Order No . 
L - 12012 /474 / 86 - II ( A ) dated 7th August, 1987 . The issue 
covered by the Order of reference is the following : 


" Whether the action of the management of Bank of 

Cochin Limited , Cochin , Kerala (amalgamated with 
the State Bank of India ) in dismissing from service 
Smt. J. Sreedevi Amma, Typist w .e . f. 8th December , 
1984 on the ground that slie submitted a false date of 
birth at the time of her appointment in the Bank , is 
justified ? If not, to what relief is the workman en 
titled ? " 


R . RAVEENDRAN , Preyiding Officer 

[No . L - 120121588 86 - D .II ( A ) ] 

Appendix 
Witness examined on the Management s side : 

MWI Shri 0 . Chandiasekharan . 
Witness examined on the workman s side : 

WW1 Shri Xavier . 
Exhibit marked on the Management s side : 
Uxt. Mi. The file clating to the domestic enquiry con 
ducted against Shri C . F . Xavier, 

R . RAVEENDRAN , Presiding Officer . 


II. Smt. Stredevi Amma was dismissed by the Management 
in a disciplinary proceedings initiated against her . There was 
a domestic enquiry into the charge. She was found guilty hy 
the Enquiry Officer . The dismissal followed on the basis of 
llout findings . 


Fit format 91 


TT , 1989 


UI, The validity of the domestic enquiry was tried as a 
preliminary issue . I have found in my order dated 7th Nov 
ember, 1989 that was a valid domestic enquiry . I also 
confirmed the findings of the Enquiry Officer. Facts necessary 
for the disposal of the case have been narrated in the preli 
minary order which I am extracting hereunder so as to make 
it a part of this award :- - 


“ PRELIMINARY ORDER 


771 . 13 .1 TIRE Tal entaiti, 1 : 17 ( 1947 
1 14 ) hr 97 17 # WATEIX TT TT, FIT FIT TE sin 
f . , din, HT TI7f14 zde as it factor 71 parame 
रो मबद्ध नियोगको प्रोर उसके कार्ग हाने के बोच , मानबत्र में निरिष्ट 
traits familie i 270 771140177, 7711 - TH , Tara Jifuri 

Title PT First T77717 to 20 ) TFF ; 1989 , 917 
TTI 


The issue refcired for adjudication to this Court by the 
Government of India , Ministry of Labour , New Delhi as per 
their order No. L - 12012 / 474 / 86 - D . II ( A ) dated 7th August, 
1987 is the following : 


New Delhi, the 21st December, 1989 


S .O . 134 . In pranjanca of Section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 19 : / ) the Central Government 
hicreby publishe. the following award of the Labour Court 
Lrnakulam as shown in the Annexure in the in listrial dispute 
betwecil the enployers in relation to the management of 
Bank -.f Cochin Ltd ., Cochin , now amalgamated with the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on 20th December, 1989. 


“ Whether the action of the management of Bank of 

Cochin Limited , Cochin , Kerala (amalgamated with 
the State Bank oi India ) in dismissing from service 
Smt. I. Srectevi Amma, Typist w . e. f . 8th December , 
1984 on the ground that she submitted a false date 
of birth at the time of her appointment in the Bank, 
is justified ? If not, to what relief is the workman 
entitled ? " 


2 . The workman has filed a claim 
follows : 


statement stating as 


New Delhi, the 21st December. 1989 

ANNEXURE 
IN THE LABOUR COURT, ERNAKULAM 

Tuesday , the 5th day of December, 1989 
PRES; NT : 
Shri R . Raveendran . BA B . L ., Presiding Officer . 

Industrial Dispute No. 81 of 1987 (C ) 


She had joined the erstwhile Bank of Cochin Ltd ., as a 
Typist during the year 1978 . In her application dated 28th 
September, 1978 she had shown her correct age as 30 . Her 
date of birth as per records is 41h January , 1947 and the 
age shown was true and correct. Thereafter she had worked 
uninterruptcdly and subsequently she had been directed to 
make an application in the Banks prescribed form . Unfortu 
nately in compelling circumstances she had shown her date 
of birth as 4th January , 1952 in the form . When she had 
been directed to furnish proof as regards the discrepancy , she 
had produced her SSLC book. The Bank had chosen to pro 
ceed in the matter by way of disciplinary action , had held 
a formal domestic enquiry and had dismissed her from ser 
vice on Sth December , 1984. An appeal filed by her had 
initially been reiected . When she had applied for a review , 
the Board had resolved to reinstate her in service . But by 
the time. moratorium of Bank of Cochin Ltd ., had been 
brought about and the decision was not implemented . The 
punishment of dismissal was totally unwarranted . She had 
no intention to make any unlawful gains and had been forced 
to make a declaration practically against her wish . She was 
misled to give a different date as she was inexperienced and 
did not want to lose her job as she had already been appointed 


BETWEEN 


Tlia Management of State Bank of India , refusented by 

the Chicf Regional Manager , State Bank of India . 
Regional Office , Ernakulam . Cuchin -682031 . 

AND 


Their workman Smt J. Sreerlevi Amrua , Door No . XI! 

2053 , Kalos! l attuparambil House , Cochin -682017 . 
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as a typist while giving thc formal application . The submis 
sion of an incorrect age may not be treated as an act involv 
ing moral turpitude on the peculiar facts and circumstances 
of the casc . For the purpose of her records and service her 
correut oge alone may be taken into consideration , 


she las not ruised any material contention in the claim state 
ment challenging the domestic enquiry . On perlisal of the 
testimony of MWI, the Enquiry Officer and Exl. M1 file it 
can be seçn that the delinquent was given bufficient oppor 
tunity of being heard and she has participated in thc enquiry 
ellectively and earnestly and the enquil y Ollicer has con 
ducted the enquiry udhering to all the principles of natural 
justice . Hence I hold that the cnquiry conducted by the en 
quiry officer is legal and proper. 


3 . The Manageinent has filed a counter statement contend 
ing as follows : 


Smt. J. Sreedevi Amma applied on 28th Septemher , 1978 
for the post of a Typist-Clerk to the erstwhile Bank of Cochin . 
In the application , her age was stated to be 30 years as on 
the date of the application . The Bank considered her appli 
cation and she was appointed as a temporary Typist- Clerk on 
a monthly consolidated pay of Rs. 250 for at fcriod of threc 
months with effect from 16th October , 1978 . Subsequently 
shclias applied for regular ippointment in the Bank s pres 
cribed form . In the said application she had given her date 
of birth as 4th January , 1952 , showing her age as 26 - 1 / 2 
years. This age was different from the agc which shc de 
clarcul in her carlier application . On the basis of the above 
application , she was appointed as it probationary typist -clerk 
on regular basis with effect from 2nd February, 1979 . On 
verilication of her personal file , it hus conic to the notice of 
the management of thc Bank of Cochin that there was dis 
crepancy in her dute of birth . She was asked to submit an 
explanation vicle memo dated 15th December , 1983 . Her cx 
planation was not satisfactory. So a domestic enquiry was 
conducted by Advocate Shri C . 1 , Joseph . The cnquiry officer 
had conducted the cnquiry in compliance with the principles 
of natural justice . He has found the worker concerned guilty 
of furnishing false date of birth to the Bank at the time ol 
her appointment. Accepting the report of the enquiry officer 
the worker was dismissed from service with effect from 
8th December, 1984. Her appeal petition to the Board of 
Directors was considered by the Board and the same was 
dismissed by their order dated 15th February , 1985. The aver 
ment of the workman that the Board has revicwed the matica 
and resolved to reinstate her in service is not fully correct. 
The Board of Directvis hud permitted the Chairman to ap 
point Smt. J. Sreedevi Amma only as a fresh recruit if she 
applies with all correct details . Before initiuting any steps 
for appointing Soit. Srcedevi Amma in the erstwizile Bank of 
Cochin . Central Governmentdeclared moratorium on the Bank 
on 27th April, 1985. The dismissal is not liable to be set 
aside . 


8 . The next question to be considered is whether the lind 
ings entered into hy the enquiry officer are supported by legal 
evidence . It is to be noted that as per page 3 of the S . S . L . C . 
book of delinquent the date of birth is 4th January, 1947. But 
in the copy of the same puge submitted by the delinquent duly 
attested by her , which is marked us Ext, M5 in thc cnguiry , 
the date of birth shown is 41h January, 1952 . Therclorc thc 
charyc against the delinquent that she has furnished falso 
date of birth is proved by Ext. M16 S . S . L . C . hook of Smt. 
Sreedevi Amma and fixts . M3 to M5 marked in the enquiry . 
Morcover , the fact that she has furnished the date of birth 
incorrectly is not disputed by the delinquent herself. But it is 
found by the cnqury ollicer that her showing a wrong date 
of birth does not appear to have any nexus with ler sccuring 
the job ils she was ulicudy appointed as a temporary typist 
clock cven when she submitted Ext. M1 application . It is 
further stated in the report that sullice to say that he was 
of the vicw that her submitting the wrung date of birth was 
not with any fraudulent intention . Then the enquiry officer 
entered a linding that Smt. J . Sreedevi Amina slilinitted 
wrong information with respect to her cute of birth in her 
prescribed application form and thut it was done by her not 
with any fraudulent motive and thercforc he founul that she 
is partly guilty of the misconduct alleged gainst her. This 
finding has been entered by the enquiry officer relying on the 
legal and proper evidence. Hence I hold that there is no 
necessity to interfere with the finding of thc cnguiry officer 
and that the finding of the enquiry officer is supported hy 
lcgul evidence and the same is not perverse . 


9 . In the result it is hereby found that there was a proper 
and valid domestic enquiry and that the finding of the En 
quiry Oflicer is also correct. 


4 . The workman has filed a rejoinder reiterating her claims 
in the claim statement and refuting the contsntions in the 
counter stalement filed by the Management. 


5. The points that arise for consideration are whether the 
domestic enquiry conducted against the dclinqucnų is legal 
und prones and whether the findingy entered into by the En 
quiry ( ficer are supported by legal evidence . 


IV . The question remains to be considered in the propriety 
and levulity of the punishment imposed on the delinquent. 
Thc punishnient imposed is dismissal front service . The mis 
conduct proved against the delinquent is that she furnished 
incorrect date of birth in the application Subinitted by her 
for appointment, iter actual dutc of birth is 4th Fanuary, 1947 . 
But she stated in the forn prescribed loy the Bank as 4ih 
January , 1952 . She has admitted the fact of furnishing in 
coricct date of birth in the form prescribed by the Bank . 
But her explanation is that it was done not wilfully , but in 
compelling circumstances she stated her date of birth as 
4th January , 1952 in the form . It is pertinent to note that 
when the cmployee Smt, Sreedevi Amma joined the erstwhile 
Bank of Cochin in 1978 she had shown her correct age as 30 
in her application . It is also pertinent to note that the en 
quiry officer in his report has stated that her showing a 
wrong date of birth does not appear to have any rexus with 
her securing the job as she was already appointed as a tem 
porary typist-clerk when she submitted Ext. Mi application . 
Thc linding of the Enquiry Officer is that the 101 of furnish 
ing incorrect date of birth was done by her not with any frau 
chuilent motive and so she is partly guilty of thc nuisconduct 
alleged against lei. Taking into consideration of all facts and 
circumstances of the Cilac , I hold that justice will be met if 
Smt, Sreedevi Ammal is reinstated in service treating her 
date of birth as 4th January , 1947, without any back wages 
and without continuity of service and other attendant hene 
fits , hut granting the benefit of continuity of service only for 
the limited purpose of gretulity or retrenchment compensation 
Hy the case may be and not for any other purpose . 


6 . For the Management MW1 was examined and Ext, W1 
wus marked 


7 . The delinquent workman was a Typist- Clark in the erst 
while Bank of Cochin . While she was working in the Bank 
as such a memo of charge was issued to her alleging the 
misconluct of furnishing incorrect date of birth in the appli 
cation submitted by her for appointment. She submitted her 
explanation stating that her dute of birth is 4th January, 1947. 
But by mistake it was stated in the form prescribed by the 
Bank 1 ; 4th January , 1952 and she further stated that her 
correct ayc is 30 . Not satisfied with the explanation submitted 
by the delinquent the Management ordered to conduct an 
enquiry by appointing an enquiry officer who conducted the 
enquiry and submitted his report us is evidenced by Ex . MI 
ſilę . It can be seen from Ext. M1 that the clelinquent was 
given wifiçient oppo tunity to participate in the enquiry ind 
she has cross -examined the witnesses of the Management. She 
has al: u put her signature in the proceedings . Furthermore , 


V . In the result in aivard is passed directing the Manage 
nient to reinstate the employee Smt. J. Sreedevi Amma in 
SVC treatine her date of birth as 4th January , 1947, witli 
out 111 hach wiiges, willivut continuity of service ind 111011 
Nun benefits , but granting the benefit of continuity uf ser 
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vicc only for the limited yilirpose of gratuity or relienchiment 

2 . The indusrial dispute on behalf of the workman Shri 
compensation as the case may be and not for any other pur 

Mohd . Ishtiyaq has been raised by Shri B , D . Tewari, Zonal 

Working President, Uttar Railway Karamclui Union (hcie 
pose . 

nafter leterred to as Union for the sake of bravity ), Lucknow . 
R RAVEENDRAN , Presidny Officer 
[No. L - 12012 /474 /80 D) ITAL 

3 . The case set up by the Union , on behalf of the work 
Frnakulam , 

main is that the workman was first recruited on 1 -4 - 78 and he 
5 -12- 1989. 

worked upto 30 - 6 - 79 under Assistant Traction Foreman , 
$ . C . SHARMA , Desk Officer Kanpur. Thereafter, he was again recruited on 5 - 9 - 80 under 

Loco Foreman , Northern Railway . Lucknow und ne worked 

thele uplu 4 - 9 - 81 und w . e . f. 5 - 9 -81, his services were abruptly 
APPENDIX 

terminated without notice , notice puy and retrenchment com 

pensation . The Union has, therefore , prayed that the work 
Witness examined co ile Management s side : 

mati be reinitated in servise with full back wages and all 

consequential henefits . 
MWI— Shri C . T Joscph . 

4 . The case is contested by the Railway Adininistration , 
Fxhibit marked on the Management s sido 

The management plead that the alleged workman had never 
Ext. M1 — The file relating to the domestic enquiry coil 

worked in the DRM Lucknow or in any office subordinate 
ducted against Smt. J . Sreedevi Amma, 

to DRM , during the period 1 -4 -78 10 30 - 6 - 79. The alleged 

worknian fralldulently entered into railway service as a casual 
New Delhi, the 21st December, 1989 

In hour under Loco Foreman , Lucknow in 1980. He was 
. R . RAVEENDRAN , Presiding Officer 

never engaged by any competent authority as such his engage 
ment was void ib initio , On inquiry it trunspired that some 

of the railway stuff committed fraud igainst the railway ad 
The fanft, 21 FTV, 1989 

ministration by engaging 2000 casual labour against a total 
strength of 1500 and robbed the railway administration of 

crores of rupees by way of wages . When the fraud wag 
FIL .691 . 135 : - - Ateitfai fari affah, 1947 ( 1947 

cletected all such casual labour found working in Loco Shed 
Tir 14 ) F ur 17 TT # 

FIT 37 TA, were discharged w . e. f. 4 - 10 -81 by the then Sr. D . M . E ., 
लखनऊ के प्रबन्धतन के सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 

J.ucknow . Moreover , since 1978 , the Railway Board had 

imposed 4 total ban on recruitment of casual labour and no 
जन बंध में निविष्ट प्रोयोगक विवाद में केन्द्रीय मरकार प्रोद्योगिक althority is empowered to recruit any casual labour in Loco 
अधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार Shed , Lucknuw . Since the engagement of all the casual 

labour including workman in glicstion was obtained by fraud , 
11 1912 -89 41 T 1 

the workman is not entitled to any relief under the provisions 
of J. D . Act. This being so , the compliance of section 25F , 

was not at all necessary . The management further plead that 
New Delhi, the 21st December, 1989 

under the provisions of ID , Act, the alleged Zonal Working 

President has got no legal right to raise any industrial dispute 
S . O . 135 . In pursuance of Section 17 of the industrial 

hefore the ALCIC ), or to file claim statement on behalf of 
Disputes Act , 1947 114 of 1947), the Central Government 

any such Union , 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure , in the 

5. In the rejoinder, the Union alleges that Traction Fore 
industrial dispute between the employers in relation to the man , Kanpur , is not under the Divisional Railway Manager . 
management of Northern Railway , Lucknow and their work The Union denies that the workman entered into service as 
men . which was received by the Central Government on a casual labour under Loco Foreman . Lucknow fraudulently , 
14 - 12 - 1989. 

The Union further alleges that inspite of ban on recruitment 

of casual labour . the railway administration recruited thou 
ANNEXURE 

sands of worker in Operating, Mechanical and Engincering 

Departments . The statutory provisions is that once a work 
BEFORE SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 

nian completes more than 240 days working he is protected 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL by section 23F I. D . Act. The reference is valid in law , 
CUM - I ABOUR COURT, PANDU NAGAR , WANPUR Rule 58 of the I, D . ( Central) Rules , 1957 , authorises the 

president. the Sccretary and other office lcarers of a trade 
Industrial Dispute No. 18 of 1987 

union to sign , the clear statement. 


In the matter of clinpute between : 

The Senior Divisional Mechanical Engineer , 
Northern Railway. 
L. Lichnow . 


6 in support of its case , the Union has filed the allidavit 
of thc workman and a few documents . On the other hand , 
the management have filed the affidavit of Shri S , H . Raza , 
Asstt, Supdt.. loco Shed , N . R . Lucknow and a few docui 
meits . 


AND 


Shri B . D . Tewari, 
Zonal Working President, 
Uitur Railway Karamchuri Union . 
96 / 196 , Roshan Hajaj Lane, 
Gunesh Ganj, Lucknow . 


7 . In his affidavit the workman has alleged two new facts . 
In para 2 of his affidavit he has deposed that lie had worked 
in Loco Shed , Lucknow as Fitter Khalasi under loco Porc 
man from 1 - 8 - 79 to 4 - 9 -81 cont nuously . Secondly , in para 4 
of his affidavit he has deposed that hundreds of men wero 
taken back on 4 . 8 - 83 , and they were junior to him 


AWARD 


8 . The case of the Union is that his second recruitment 
under loco Foreman , Northern Railway, Lucknow was from 
5 - 9 - 80 , it is nowhere sta ed either in the claim statement 
or in the rejoinder that his recruitment / engagement under 
Loco Forenian , Northern Railway , Lucknow communic ) on 
1 - 8 -79 . 


1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
notification No . 1 -4101255 /85- D . II ( B ) dated 2 - 1 - 1987 hac 
mude the following reſerence for adjudication to this Tribunal : 
Whether the action of the Senior Divisional Mechanical 

Fngineer , Northern Railway , Hazaratanj. Lucknow . 
in terminating the services of Shri Mohd . Ishtiyoq , 
Fitter Khalasi, Loco Shed , Lucknow from service 
wcf. 4 - 9 -81 is legal and justified ? If not to what 
relief Shri Mohd Ishtiyag is entitled to ? 


9 . To prove the fact deposed in para 2 of his affidavit 
the Union filed with his application dt. 4 - 10 -88, two cocli 
ments one of which purposts to be the photostat cory of 
the certificate dt. 12 - 10 -81 issued by Loco Forem : n , Northern 
Railway , Lucknow . The certificate is to the effect that Mohd , 
Jihtiying had worked in the Loco Shed , Northern Railway, 
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13 . Shii Tewari submits that if officers of the Rly. voilated 
these circulars, ihe railway administration should punish them 
anıt not the poor workman . No doubt the Railway Adminis 
trarion shoulí take disciplinary action against such erring 
officers but appointments made by them cannot be held as 
valid and ihey will remain voici ab initio , Being vo d ab initio 
no benefits even in respect of the alleged work done can 
acciuc to a workman . 


Lucknow as a fiticr Khalasi from 1 - 8 - 79 to 30 -8 - 80 conti 
nuously . Shri Tewari, the Zonal Working President, tried 
to get the certificate proved from the workman in his exami 
nation in chief. But in his cross -examination he has made 
certain staternent which castes doubt about the genuinness 
of this certificate . The workman states that this certificate 
was given to him by the helper of Shri Lal Bahadur Singh 
Time Office Clerk . This certificate was not prepared in his 
presence . He is unable to say as to whose signatures appear 
on it. According to him he did not inquire from the helper 
as to whose signature this certificate bears . Thus this certi 
ficate remains unproved . There is no other documentary evi 
dence to prove the facts deposed to by the workman in para 
2 of his affidavit. He could have filed the casual labour 
card but according to him no casual labour card was issued 
to him . This does not appeal to mind, Similarly no reliance 
can be placed on the facts deposed to by the workman in 
para 4 of his affidavit in view of the facts that no such plea 
has been raised by the Union on his behalf either in the 
claim statement or in the rejoinder . In para 9 of his state 
ment in cross examination he has deposed that after termina 
tion of his services one Banwari and several other persons 
whose names he does not remember were recruited by Rail 
way. Just after it he has deposed that he coes not know 
when all these persons had joined railway service for the 
first time. Therefore in view of his ignorance even the 
nlea raised by him in para 4 of his affidavit tecomes mean 
ing less and he gets no benefit out of it. 


14 . Shri Tewari has tried to much capital out of the cross 
examination of the management witness but I think the 
workman does not get any benefit out of it. He has stated 
that on the basis of the computerised list he says that the 
workman had worked for 41 days only . He admits that 
the computerised list was not prepared in his presence . He 
also admits that he has not certified the working days of 
the workman from any other source . Whatever might be 
the lacunas in his statement one thing is crystal clear that 
the workman from any other source. Whatever might be 
ccandle and heing a party to it he cannot get any benefit 
of it. As already stated the appointment of the workman 
WIS avoid ab initio . 

15 . Hence the termination of his services cannot be held 
2 $ illegal or unjustified . 
16 Reference is decided against the Union Workmin 

ARJAN DEV , Presiding Officer 

No. L -41012155 /85 -DJI (B )] 


The fapt , 22 FEITET , 1989 


10 . To me whole of the workman s case smacks of fraud 
and suspicion . In the claim statement it is alleged hy the 
Union that the workman was recruited first on 1 - 4 . 78 and 
he worked yinder Assistant Traction Foreman , Kanpur upto 
30 -6 - 79 . However, in para 6 of his statement in cross - xa 
mination , the workman has deposed that he had never work 
ed under Railway before 1 -8 -89 . 


T.T . T . 136 : --- Ferriz FATT, 1917 ( 1947 
For 14 ) for TTT 17 TTTTT Bir TFT FTF Fat tata , 
लखनऊ के प्रवन्धतंव के सम्बद्ध नियोकों और उनके. कर्मकारों के बीच 
अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
TATTOT, 41779 dati 0242 T Torfst pract , ut referat 7817 
I 19- 12- 89 il 

T 

T I 


New Delhi, the 22nd Dec=mber, 1989 


S .O . 136 . - In rursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure , in 
the industrjal dispute between the employers in relation w 
the management of North Eastern Railway , Lucknow and 
their workmen, which was received by the Central Govern 
ment on 19 - 12- 1989. 


11 . The Union , though its Zonal President filed two docu 
ments one of which happens to be the photostat copy of 
transfer certificate dt. 31 - 8 - 82 issued by the Principal of 
Bappa Shri Narain Vocational Intermediate College , Lucknow . 
Tn it the date of birth of the workman Mohd . Ishtiyaq 
is shown as 10 - 3 - 64 . It means that on 1 -4 - 79 when he is 
alleged to have been recruited in the office of Assistant Trac 
tinn Foreman he was only 14 years old . Then vide facts 
deposed to by the workman in nara 2 of his affidavit it will 
he evident that after he had left working under Assistant 
Traction Foreman he was engaged as Fitter Khalasi under 
Loco Foreman . I ucknow on 1- 8 - 79 . It follows therefore . 
that at the time of his second engagement he was only of 
15 vears 4 months and some days old . How he could act 
service when he was less than 18 years of age in a Govern 
ment run Rail vay is not under stood . It remains a mystery . 
When this fact was nointed out by Shri Ravi Jauhari, C . L . A . 
during the course of his arguments, Shri Tewari, could not 
meet out it . The workman has deposed in his cross -exami 
nation that his father who was a boiler maker retired from 
railway service about 10 years ago . His father gave the 
anplication for service in the railwav on his behalf after 
obtaining his signatures on an application form Thereafter , 
he found his name appeared in the list of selected candidates. 
He admits that he was never interviewed either before the 
appearance of his name in the list of selected candidates 
or during the period of his service Even po test was held 
during the period of his service . Thus in the ha. korounds 
of the facts already stated these facts are taken into consi 
deration they throw doubt about the genuineness of his 
appointment. 


ANNEXURE 


BEFOE E SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER . 
CENTR IL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
DECKI PALACE ROAD . PANDU NAGAR , KANPUR 


Industria ! Dispute No. 125 of 1988 


In the miter of dispute between : 
The Ceneral Secretary , Purvottar Railway Shramik 

Sangh 6 , Naveen Market Kaisarbagh , i usknow . 
U . P . 


AND 


The Sr. Divisional Personnel Officer, North Eastwin Rali 

Way , Lucknow , U . P . 


AWARD 


12 The management have filed circulars of the Railway 
Board on the date of arquments existence of which is not 
even challenger hy Shri Tewari. It is pertinent to note that 
in para 6 of the rejoinder, the Union itself has alleged that 
inspite of ban on casual labour the Railway Administration 
recruited thousands of casual labours. The first nne is Print 
ed Si No 6963. No, ? 20E / 190 - X ( F - iv ) dt. 20 - 3 - 78 , and the 
second is Printed Sl. No. 7716 - A No . 220 - F / 190 - VT dated 
3 - 1 - 1981. Under the first circular fresh recruitrient of casual 
12 hours could be made only under the personal orders of 
Nivisional Syınerintendent and under the second circular it 
could be made only with the prior approval of the General 
Manager 


1 The Central Government, Ministry of Labour vide its 
Notifi ation No. L -4101? 169187- D II ( B ), dated 30 . 9 - 88 , has 
maile the following reference for adjudication to this Tri 
hunal : 
Whether Sr . Divisional Porsonne ! Oificer, North Eastern 

Rajlway Lucknow was justified in terminating the 
sei vices of Shri Hem Nath S / o Shri Sheo Balak 
Khalasi under PW - 1 Lakhimpur w .e . f 16 -5 - 35 ? 


Art | | -- G5 3 ( ii ) ] 


Aiza F1 1131947 . 47977 13, 1990 / 919 23 ,1911 


137 


If not, to what relief the concerned workmanis 
entitled ? 


In his cross examination , the management witness nas expres 
sed his ignorence about the number of days the workmaz hud 
worked during the period 16 - 5 - 84 to 15 -5 - 85 . 


2 . The Industrial Dispute on behalf of the workman las 
been raised by Purvottar Railway Shramik Sangh , Lucknow 
(hereinafter referred to as Union ). 


3 . The case of the Union is that the workman had worked 
as cusual labour under PW - 1 North Eastern Railway Lakhim 
pus from 10 - 6 -76 to 15- 5 - 85 . During the period 16 - 5 -84 
to 15 -5 -85 he had worked for more than 240 days. His 
services were terminated illegally w .e .l. 16 - 5 - 85, without pay 
ment of retrenchment compensation. At the time of tcrmi 
nation of his services persons junior to the workman were 
allowed to continue working. " The Union hay, theerfure , 
prayed that after setting aside the illegal orter of termination 
the workman he reinstated with full back wages w . e, f. 16 -5 -85 . 


8 . It is also admitted by the management witness that 
before , sending notice dated 5 - 9 -85, no notice / notice pay 
and retrenchment compensation was paid to the workman . 
Therefore , primafacie , the management appears to have com 
mitted breach of the provisions of section 25 I. D . Act. But 
in the present case , the management has set up a case that 
the workman lad reported for duty for the last time on 
15 -5 - 85 and thereafter he absented himself. Even when no 
notice was necessary , a notice was given to the workmun on 
15- 9 - 85 but despite its receipts the workman never reported 
for duty nor replied the notice stating the circumstances 
under which he was prevented from reporting for duty on 
16 - 5 -85 and thereafter, 

9 . The management has corroborated their above defence 
by means of the affidavit of the management witness , Anne 
xure I to the affidavit of management witness is the copy 
of notice dated 5 - 9 - 85. It appears that the notice was giveni 
under rules 732 of Ruilway Establishment Code Vol. I. In it 
it was stated that because of his absence for 90 days , he 
ceased to be a l ailway employee . Although the receipt of 
the above notice dated 5 - 9 -85, has been admiticd by the 
Union in para 5 of its rejoinder , the workman in his cross 
examination has denied its receipt. According to him after 
about 3 months of his removal from servica, hiy signatures 
were obtained on a paper in the office of the railway , on 
which it was written that he had not been reporting for duty 
for the last 90 days. The workman says that it was incorrect 
that he had been going on duty every day . 


4 . The management while admitting the fact that the work 
man was appointed as casual labour on 10 -6 - 76 , plead that 
he was put to work against day to day casualtics as und 
when casualties occurred . There was no continuous cmploy 
tent of the workman as alleged by the Union . The manage 
ment, dispute the fact that the workman Ind worked for more 

bun 240 days during the period 16 - 5 - 84 to 15 - 5 -85 . In fact 
the workman reported for duty for the last time on 15-5 -85. 
Thereafter, he alsented himself for a continuous period of 
7 days or more which rendered his name to be automatically 
struck off from the rolls. However , by way of abandoned 
caution the management scnt a letter dated 5 - 9 -85 to the 
workman informing him that he was no longer in service. 
Despite service of the said letter the workman liever attended 
the office nor submitted any representation explaining his 
absence w . e .f , 16 - 5 -85. This showed that he was not interes 
ted in the service of the Railway Administration and had left 
the same of his own accord . It was for the first time that for 
tho purposes of raising dispute , the workman made an appli 
cation on 28 - 1 - 87 , through the Union and that too unrecog 
nised , alleging that he had been illegally removed from 
service w .e . f. 31 - 3 - 85 . It was on the basis of the said allega 
tion that the present case has been referred for adjudication . 
On the other hand , thợ management had completely denied 
that he was removed from service on 31- 3 - 85, rather the 
management categorically asserted that the workman was 
put to work on 15- 5 -85. Therefore , the present case is 
not maintuinable in view of the fact that the notice given in 
form L stood satisfied after it was held that the workman 
was not removed on 31 - 3 -85. Having absented himself from 
16 -5 -85 onwards, in the present case , the provisions of sec 
tion 25 I. D . Act, are attracted at all. The management also 
plead that the dispute referred to the Tribunal is barred by 
letches of the workman . Lastly , the management plead that 
Shri B . D . Tewari, is not competent to represent the work 
man neither he could raise an industrial dispute on his behalf 
nor he could conduct the case on his behalf, 


5 . In the rejoinder , the Union admits receipt of notice 
dated 5 - 9 -85 by the workinan . The Union allcges that upon 
reccipt of the said notice, the workman went to report for 
luty , but he was not given any duty . The Union denics 
that it was a case of wilful , absentism of service by the 
Workman . In the casual labour card , no entry appcars after 
31- 3 - 85. It was on account of the plea raised by the Rly . 
Administration that the workinan had worked upto 15- 5 -85 
and that in the ieierenc¢ order the date of tcrminaiion vs 
given as w . e . f. 16 - 5 -85 , 


10 . The statement made by the workman is not worthy of 
credence . It is not the casc of the Union that cven after 
15- 5 -85, the workman had been going to the office regularly . 
This fact is not even found stated in the workman s affidavit . 
Rather in para 5 of his rejoinder it is stated that after receipt 
of the notice , the workman went to report for duty but he 
was not given duty . Annexure V to the affidavit of the 
management witness is the rejoinder filed by the Union , on 
hehalf of the workman before ALC ( C ) Lucknow . It is 
dated 8 -6 - 87 , and in it it was was alleged that the wurkman 
was removed from the service from 16 - 3 - 85 , which is not now 
the case of the Union. Rither entries in the casual Labour 
Cards also go to show that the workman had worked upto 
15 - 5 -85. Annexure III to the affidavit of the management 
witness is the copy of muster roll, of the period 16 -4 - 85 to 
15 - 5 -85 . Entries in the muster rolls also coroborate the above 
fact. 

11. In his cross cxamination , the workman has admitted 
that after the receipt of noticc dated 5 - 9 -85 , he did not make 
any complaint to any officer of the Railway. A little further 
in his cross examination he has deposcd that during the period 
16 - 5 -85 to 28- 1 -87 he never made iny application to the 
Raitwy Administration for obtaining service . According to 
hini after receipt of notice hic referred the matter to tlic 
Union . It is not know when he made any such complaint 
to the Union against the Railway management. 

12 . Man may lie but circumstancos do not, Had he been 
going regularly for duly after 15 - 5 -85 , he woold bave surely 
replied the notice disputing his ubacict for more than 90 
days . Further had he gone to report for Quty after service 
of notice dated 5 - 9 -85 be would have surely written to 1110 
Railway Administration about his having gone to report for 
July after notice . This 1act that in the rejvinder before the 
ALC Central it was alleged on his behalf , that he had been 
removed from service w . c . f . 16 - 3 -85 shows that when he 
brought the matter to the notice of the Union , he was not 
knowing as to till what cate he had actually worked . Another 
Tact stated by the workman in his cross cxamination is that 
the Union raised the industrial dispute before ALC ( C ) on 
his belialf in 1987 . His long silence without refuting the 
facts stated in the notice Jated 5 - 9 -85 goes to show that in 
all probability on account of his being more usefully cni 
ployed clscwhere he ahsented hibisclf from 16 - 5 -85 on wurds 
without informing the Railway Administration . In the cir 
l umstances it would be proper to draw the inference that he 
had himself left thc wervice of the taliway and I hold so 
In such an event the question of compliance of section 25-FA 
25- G und 25 - H I. D . Act does not arise at all , 


6 . In support of its case the Union has filed the affidavit 
of tlic workman and a few Jocuments and on the other 
hund the management in support of their case havo filed the 
affidavit of Shri K . R . Yaday A . E . and a few ducuments. 


7 . On 16 - 10 -89 , the Union filed original casual labour card 
of the workman . Earlier it has filed the photostat copy of 
Hic said casual labour card . From the entries appearing in 
the casual labour card from 1 - 7 - 84 to 15 - 5 - 84 it is evident 
that prior to the said period workman had worked for 247 
days. Prior to 1 - 7 - 84, there is an entry of the period 1 - 1 - 1984 
to 30 -6 - 84 showing that during the said period the workman 
had worked for 73 days . There is no documentary cvidence 
from the side of the management to contradict these entries. 
3746 GI /89 . 8 
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13 . Accordingly it is held that the action of the Sr. D . P . O . 
N . E . R . Lucknow in terminating the services of the workman 
w .c .f . 16 -5 - 85 , was quite justified and the workman is entitled 
to no relief . But looking to the fact that he began his 
service in the Railway as back as on 10 -6 - 76 , although not 
continuously , and the fact that he had worked for more than 
240 days within the mcaning of sectiqp 25- B during the period 
of 12 months preceeding 16 - 5 - 85. It is hopicd that the Rly . 
Administration will take a compassionate view in his case 
and may permit him to work as a casual labour on the same 
terms on which he was working on 13 - 5 - 85. 


1. 139 : - atifu fatale a fra , 1947 ( 1947 
FII 14 ) TUI 17 DARUT # Fram TFT JT. TA 
लखनऊ के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद में पान्द्रोय सरकार प्रौद्योगिक अधि 
करण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जी केन्द्रीय सरकार को 
19- 12- 89 7 89 TL 


14 . Reference is answered accordingly . 


S . O . 138 . - In pursuance of Section 17 of the Ihdustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexurc , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Northern Railway, Lucknow and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 19 - 12 - 89 . 


ARJAN DEV , Presiding Officer 
[No. L -41012 ;69 /87- D .11 ( B ) ] 


ANNEXURE 


Air a 137 Jurii faci i ha, 1947 ( 1947 
efir 141 fit 0171 17 THTH # PUTT HTFIT. 777 , 
लम्पनऊ के प्रबन्धतंत्र के मबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

Ti Afac patria falar i T 797 Tilt FT 
# TUT , 175 , it cant Filinta # rait , OFFENSE ATTENT FI 
19- 12-89 951 Apar ga ? Q11 


BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM LABOUR COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 


Industrial Dispute No. 103 of 1988 


In the matter of dispute between : 

Sr. D . O . S . Northern Railway Lucknow . 


AND 


S , O . 137 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the intral Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employery in relation to 
the management of Northern Railway , Lucknow and their 
workmen which was received by the Central Government 
on 19 - 12 -89 . 


Zonal Working President Uttar Railway Karamchari 

Union , 96 / 196 , Roshan Bajaj Lane Gunesh Ganj, 
Lucknow , 


AWARD 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI ARJAN DEV MAHAJAN PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUAL -CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , 

KANPUR 
I. D . No. 127 of 1989 


1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Notification No. 1,-410127 129 /87- D . II ( B ) duted 22- 7 - 88 hás 
rcferred the following dispute to this Tribunal for udjudica 
tion : 


Kya Senior Dos Uttar Rajlway Lucknow Shri Ved Pra 

kash Şuputra Shri Kaliya Ki Porter Kc Roop Me 
16 - 7 - 86 Se Sevayen Sampt Karna Nyayochit Tha 
Yadi Nahi to Karamkar Kis Anutosh Ka Haldar 
Hai ? 


In the matter of dispulc betwcen : 
The Divisional Mechanical Engineer (Power ) Uttar Rail 
way, Llickbdw . 

AND 
The Zonal Working President U . R . K . U . 96 /196 Roshan 
Bajaj Lant Ganesh Ganj, Lucknow , 

AWARD 
1. The Central Government, Ministry of Labour yide its 
Notification No, L - 410127 131487- D .H ( B ) dated 22- 5 -89 has 
reforred the following dispute for adjudication to this thi. 
bunal : 


Whether the Divisional Mechanical Engineer Power ) 

Northem Railway Lucknow was justified in transter 
ring Shri R , K . Mishra clerk w .o.f. 12- 5 -87 from 
Loco Shed Lucknow to Loco Shed Varanasi ? if 
nbt, to that relfek the workman is entitled to ? 


2. The Thunstrtal Dispute on behalf of the workmun has 
been rolsed by the Zonal Working President of Uttar Ra 
way Karamchari Union thereinafter referred to as Upion ). 
the case of the Union th short is that the workman was 
appohted as porter at Peppersand Ranway Station District 
Llickiot on 24 - 9 -82 . His retvices were teminated by the 
management without Hoticeynotice bay and retrenchment com 
pensation from 15 - 7 - 86 . The workman had worked for 
1161 days tipto 14 - 2 - 86 . He had leven cohthtucd working 
thereafter upto 15 - 7-88 (AN .) The Union forther d es 
that the workman halt completed more than 240 gays Work 
ing in catch year of His seitte . According to the What 
there was a motive fot " tha: Plegal termitattrit of the services 
of the workman . Ort uit nikt Between 10 /11-7 -86, the 
duty kadrs of the workhart wete from 6 . . to 6 8m , at 
Piparshd Railway Stattunt . Due to incessant rains and fast 
blowing wind , the down yde voter and writer sigtal Had 
cxtinguished . The A . S . M . on duty therefore , sent him to 
light the signal at 3.55 a .m . He came back after lighting 
the signal at 4 . 30 a .m . In the mean while 165 UP trair 
lirive at Piparsand Railway Station . The ASM on duty 
then issued OPT- 373 No. 772024 at 4 . 35 a . in . to the work 
man who on its receipt went to the Driver of the Train , who 
on the receipt of the portion of OPT - 373 put the time as 
4 .40 a .m . Thereafter , the workman went to the starter signal 
to exchange Greci Signal with the Driver according to Ruley 
The train passed the starter signal at 4 .55 a . m . On that 
the Sr . DOS by means of memo dated 16 - 7 - 86 , copy anne 
Jure I kerminated the scrvices of the workman . The termi 
nation thus has stigma attached to it. It cannot be termed 
as termination simplicitor . Since the principles of natural 
justice have not been followed while terminating the services 
of the workman , the termination is bad in law and the work 
niin is entitled to reinstatement with full back wages .. 


2 . The industrial dispute in this case has been raised by 
the Zonal Working President Uttar Railway Karamchari Union 
Lucknow . Toddy Shri B . D . Tewari, in his capacity as 
Zunal Wiorking President of the above said Union has moved 
an application alleging that the Railway Administration had 
already withdrawn the transfer order and had posted the 
workman in he office of DRM . Thus in view of the appli 
cation moved by the Union there remains no dispute with the 
management and the reference has thus become Infructuous . 


3 . I, therefore , hold that the reference az hecomc infruc 
tuos and give my award accordingly . 

ARJAN DEV, Presiding Officer 
[No. L -41012 /131 /87- D .II (B )1 


Min Il - 


7 ) ( ii) ] 


777 


7799 


ottai 13, 1990 |414 23, 1911 


139 


appointed by a competent authority as substitute porter . 
His appointment was a fraud on the Railway Administration 
in connivance with Shri Ram Sukh clerk of DRM Ofice. 
Then in para 5 of his affidavit he has déposed that after the 
termination of the workman s service a thorough enquiry Wag 
conducted and it was revealed that the workmau had entered 
into railway service fradulently . He was not engaged By any 
competent autbonty . 


3 . The management in defence while admitting that the 
workman way working as Substitute Porter ut Piparsand 
Railway Station plead that he was never engaged by a com 
petent authority as a Substitute porter . After termination 
of the services of the orkman on inquiry it was revealed thut 
the workman had entered into the railway service fraudulcotly . 
There was à total ban möosed on the engagtment of casual 
labour substitutes in the railways except with the prior ap 
proval of the Gencral Manager vide circular No . 27 O - E / 190 
XI dated 3 - 1 -81. The inquiry further revealed thai a number 
of persons including the workmun with thc cohnivance of thit 
subordinate staff got their names fradulently registered in the 
mustor roll and illegally received the wages from the Railway 
Administration . The vigilenicc departriteit of the Railway 
aro conducting inquiry in this regard which as not yet been 
Analised . The management further pleads that the Union 
is neither a recogtiised Union nor a registered one. More 
over under the provisions of l, D . Act, 1947 , the alleged 
Zonal Working President is not legally entitled to do any 
settlement before ALC (C ) in conciliation procecdings nor 
he has any right to raise any industrial dispute under the 
Act. Lastly , the management plea that due to heavy rajuus 
and fast blowing winds the down side signal of POP Station 
got extinguished at the time of 165 DN Express. The work 
man who was on duty at that time was asked by ASM on 
duty to go and lit up the signal but he refused to comply 
with the orders of the ASM . The result was that the train 
165 Down suffered 15 minutes detention at Piparsand Rail 
way Station . The matter way referred by the ASM to the 
competent authority whereupon the workian was placed 
under suspension on 13 - 7 - 86 . Firstly the competent authority 
i.e . Șr . D . O .S . Lucknow terminated his services on and from 
1.5 - 7 - 86 , 


10 . In his cross examination he has admitted that the ap 
pointing authority of a substitute is A . P . O . who is a Class II 
officer. He hay further deposed that he cannot say whether 
the workman was or was not appointed by Shri R , K , Sen 
Asstt, Operating Superintendent General. According to him 
although he knows Shri R , K . Sen but he could be the 
appointing authority of a substitute porter . Another impor 
tant statement was made by him in his cross examination 
that he has looked into his records and he has not come 
across any document showing that the wockman was evci 
appointed by any competent officer of the Railway, 


11 , Next on behalf of the management reliance has bcen 
placed on the circular No. 22 -0E /79 - 0 XI dated 3- 1-81, 
This is on the subject of decasualisation of casual labour and 
in partial modification of railway boards instructions con 
tained in their letter No. E (NG ) 11 / 77 -CL / 46 dated 27- 2 - 78 
circulated under office letter of even No. dated 22 - 3 - 78 (PS 
No . 6963). From this circular it is evident that power of 
engagement of casual labour even under the personal orders 
of the DS now DRM was withdrawn and il way idade clear 
that no fresh casual labour could be recruited without obtaining 
the prior approval of the General Manager . 


4 . The Union has filed rejoinder but in the rejoinder no 
new fact has been alleged . 


5 . In support of its case the Union las filed the affidavit 
of the workman , and a few documents . On the other hand , 
in support of their case , the management have filed the affi 
davit of Shri S . D . Sharma, Suptd , D . R . M . Office and a few 
documents , 


12 . Thus it becomes clear that appointment letter even it 
it is believed to have been issued from the office of DRM , 
would not make the appointment of the workman valid . 
When there was a han on such appointments there could not 
have been any appointment without the prior approval of the 
General Manager. Therefore , the appointment being illegal, 
it confers on the workman no rights . 


6 . The basic point involved in this case is wliether or not 
the workman was validly appointed . In this connection it will 
relevant to refer to some of the satements made 
by the workman in his cross examination . He says that one 
clerk by the harft of SHH Ram Sukh whom he knew from 
before informed him that vacancies in the Scheduled Casto 
Quota cxiąted and that if he made an application , his work 
could be dohit . On that he made an application , thë copy 
of which is not presently possessed by him . He admits that 
in connection with his appoint tent to whicer of he railway 
ever interviewed him . He was given a memo for his medical 
examination by the said clerk Whom he had paid Rs. 600 
or 700 for the above job . Even the appointment letter , 
Acbording to fifth was delivered to Him 6 19 # ri Ram ukh 
C l, Totvat the end PE The hoted that Shri Ram Đikh 
ciert Ads Boten Yumor Pot Sofite: Of course the fung 
expressed 1 hottnttalie Port as to for what reason 
he had been Homoved from tvitt . 


13 . During the course of his arguments Shri B . D . Tiwari, 
does not dispute the ban on appointment but according to 
him if at all the workman was appointed by any incompetent 
authority there was no fault on his part. He should not 
suffer for frit papse on the part of & ralWay officer. In 
fact the officer who gave him the appointment should have 
Deep punished . No doubt it would construite à lapse on to 
part of Railway Officer if it is taken that such an appoint 
ment letter was in fact isgüed but that will not reader the 
thing which is invalid a valid one. 


14 . In view of the law laid down in full Bench Ruling 
of the Hon ble High Court of Patna to the case of Rita 
Mishra Versus Director Primary Etucation Bihar ; 1988 Lab . 
I. C , 907 nb rights . accrue to the workman . 


7 . I may state here that ini paras 2 , 4 , 5 and 6 the work 
map hag referred to a few documents which as per facie stated 
if them have been annexed to the affidavit but actually only 
the document referred to iti para sis found antioxed with 
the affidavit atid no other documeiit is found fled with the 
affidavit. Annexure ft referred to in Kata 4 of the affidavit 
wag Aled by the Union while the workmati was in the witness 
box. This is not some thing acw in same of the cases con 
ducted by Shri B . D . Tewari, the authorised representative for 
the Union . 


15. In the circumstances, it becomes meaningless even 
If the BHlet of Ter ribh is said to curty, stima. I may 
ako state heft het statements made by the workman in 
his cross examination which have Been referred jo above 
clearly go to show that there was something fishy . He 
could not have got even femporary appointment without 
any interview . The fact that Shri Ram Sugh took from 
the workhan Rs, 600 or Rs. 700 and the fact that Shri 
Ram Sukh had been removed from the service caste grave 
doubts about the genuineness of the appointment. The very 
appointment being illegal, it cannot be held that the termi 
națion of liis services is not justified . 


8 Ext, W - 1 , is the copy of appointment letter dated 15 / 
22 -9 - 82 which purports to have been issued by one Shri R . K . 
Son for DRM Lucknow . From the subject it appear that 
it was a temporary appointment to fill up the short fall in the 
quota of Scheduled Caste . 


16 . The reference , therefore, is answered against the Union , 
workman holding that the workman is entitled to no relief 
in the light of the discussions made above . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
[No, L -41012 /129 /89- D .II ( B ) 1 

HARI SINGH , Desk Officer 


9 . In para 2 of his affidavit, the management witress Shri 
S . D . Sharma had deposed that workman had never been 
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fareft , 22 feyer , 1989 
46. 71 . 139 : - - TUTTE fazer Ofafiga , 19.27 ( 19.47 

14 ) ETT 17 o 7 # or HTFIT for at det 
के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है । 


41. 91. 140 : - -murfi fare FCH 1947 ( 19 -17 
9.7 14 ) fr gl 17 # FIATT # To TTFIT # # RET 
कोलफील्ड्स लिमिटेस की राजहार । कोलियरी के प्रबन्धन से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध म निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण ( मं . 2 ) धनबाव के 
पंनपट को प्रकाशित करती है 


New Delhi, the 22nd December , 1989 


S . O . 139 . — 10 pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Court No. 1 , Bombay as shown in the 
annexure , in the industrial dispute between the cmployers 
jn relation to the management of Grindlays Bank and their 
workman . 


New Delhi, the 22nd December , 1989 
S . O . 146 . — In purshance of Section 107 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Govt. Industrial 
Tribunal (No. 2 ) , Dhanbad as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the cmployers in relation to 
the management of Rajhara Colliery of M / s . Central Coal 
fields Ltd . and their workmen , 


ANNEXURE 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


PRESENT : 


Mr. Justice M . S. Jamdar, Presiding Officer. 

Reference No. CGIT -41 of 1988 


PRESENT : 
Shri I. N . Sinha , Presiding Officer . 

Reference No. 72 of 1987 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Grindlays 

Bank 


AND 


Their workmen .. 


APPEARANCES : 


In the matter of an industrial dispute under Section 10 (1 ) ( d ) 

of the I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rajhara 
Colliery of M / s . Central Coalficlds Limited , 

AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen — None . 
On behalf of the employers - Shri R . S. Murthy, Advo 

cate . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 


For the Management - Miss 

Officer 


Mohana 


Subramaniam , 


For the Wothmen - Mr. B . W . Vaidya , Advocate , 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharaslıtra 
Bombay, the 29th day of November , 1988 


AWARD 


Dhanbad , the 17th November, 19.89 

AWARD 


Thic Central Government in exercise of the powers con 
ferred by clause ( d ) of sub - section 1 and sub - section 2A of 
noction 10 of the Industrail Disputes Act, 1947 , has referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication . 


The Government of India , Ministry f Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of thc ID . Act, 1947 has referred the following dispute to 
Uhis Tribunal for adjudication vide their Order No . L -24012 
( 1071 / 86 -DIV ( B ), dated , the 30th January, 1987. 


Whether the action of the management of Grindlays 

Bapk in not paying the special assistant s allowance 
10 . Mr. R . F . Pinto , Head Clerk of Mandvi Branch 
w . c. f. 17 - 3 - 86 is justified ? If not, to what relief 
the workman is entitled ? " 


SCHEDULE 


“ Whether the demand of the Union for review of the 

age /state of birth of Shri Charitur Dusadh , Pump 
Khalasi Cat. III, Rajhara Colliery by the manage 
ment of Rajhara Collicry of Central Coalfields Limit 
ed is justified ? If so , to what relief the workman is 
entitled ? " 


2 . The Management of the Bank did not filc any written 
statement. But, on the date fixed for that purpose filed a 
mcmo stating that Mr. Pinto has been paid the money due 
to him for performing the duties of special assistant and 
hence the dispute does not survive . The workman admitted 
that he has been paid the amount which is subject matter 
of the reference ind stated that the releronce nay he dis 
posed off os settled. In view of this, the reference is disposed 
off as settled . 


The case of thic workmen is that the concerned workman 
Shri Charitas Dusadh was working as Pump Khulasi conti 
nuously from 1954 in Rajhara colliery of M / s. CCL . The 
actual date of birth of the concerned workman is 2nd Janu 
ury, 1934 but the management wrongly cntered the date of 
his birth in his service book as 1st July , 1927. The concerned 
workman represented before the management for tht change 
of his date of birth and along with it submitted that in CMPF , 
record his date of birth is recorded as 2nd January, 1934 . 
He also represented heforc the management to accept his 
date of birth as mentioned in the School leaving certificato 


M . Ş. JAMDAR , Presiding Officer 
[No. L - 12012 / 36 /88- D . IV ( A ) / IR ( B ). I] 
PADMA VENKATACHALAM , Dy. Secy. 
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or to refer his case to the medical board for the determina: 
tion of his age . The management ncither accepted his date 
of birth as recorded in the school leaving certificate por rt 
ferred him to the medical board for determination of his 
age . Thereafter an industrial dispute was raised by the union 
of the concerned workman and on failure of conciliation the 
Government of India , Ministry of Labour referred the dispute 
to this Tribunal for adjudication . 


Chitar Dusdjh Pump Khalasi, Rajhara Colliery of M / s. CCL 
is not justified and consequently the concerned workman is 
entitled to no relief, 

This is ny Award , 


The case of the management is that the date of birth / 
nge of the concerned workman was not entered in Form B 
Register along with inany other workmen of Rajhare col 
Jiery . Unfortunately the said Foro B Register is missing and 
it appears that it has been stolen uway by some interested 
parties . The management contacted the office of the Regio 
nal Commissioner , C . M . P . F ., Ranchi who maintains the PF 
account of thc workers of Rajhara collicry . The office of tho 
CMPF Ranchi checked their record and furnished in writing 
to the management the information that the date of birth 
of the concerned workman was recorded as ist July , 1927 in 
the C .M .P . F . record . The same date of birth of the concern 
ed workmin is recorded on the first page of his service sheet 
over which the concerned workman gave huis LTI as well as 
signaturc. The age of superannuation for the workmen of the 
management is 60 years. The concerned workman was super 
annuated with effect from 1st July , 1987 when he attained the 
age of 60 years from 1st July , 1927. On thọ above facts it 
is submitted that the concerned workman was rightly super . 
annuiated with effect from 30th June , 1987 and that the con 
cerned workman is entitled to no relief , 


I, N , SINHA, Presiding Officer 
(No. L - 24012 ( 107) /86 - D . IV (B ) / IR (Coal-I)] 

ni formirati, 28 7777877, 1989 
til mar . 1413- - for facere trafiqen 1947 ( 1947 
4. 14 ) i UTZI 17 7770 TE 
कोकिग कोल लिमिटेड को गोधर कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों में बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
वियाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण (मं . 1 ) धनबाद के 
पंचाट को प्रकाशित करती है । 


New Dalhi, the 28th December, 1989 


S . O . 141. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal (No. 1 ), Dhanbad as shown in the An 
nexure in the industrial dispute between the employers in 
relation to the manageincnt of Godhur Colliery of M / s . 
Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen . 


The point for decision is whether the date of birth of the 
Conceroed workman is tit to be reviewed as claimed by the 
workman . 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


The management examined one witness in support of their 
cage . They also exhibited documents which are marked Ext. 
M - 1 to V - 4 . 


In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 
Reference No. 75 of 1983 


PARTIES : 
Fmployers in relation to the management of Godhur 

Colliery of M / s . B . C . C . Ltd . 


AND 


MW - 1 Shri Dwarika Pd , was working as Sr . Clerk from 
November , 1976 10 February , 1982 of Rajhara colliery of 
M / s CCL . He has stated that he was maintaining the service 
record of the workmen of Rajhara colliery, He has stated that 
he knows the concerned workman and that the first page of 
the service register Ext. M - 1 of the concerned workman is 
written by Rajendra Pd , and that the column regarding the 
date of birth is written by this witness. He has also stuted that 
the concerned workman had put his LTT on the service re 
gister in his presence and had also signed it. He has stated 
that the age column of Ext, M - 1 was written by him on the 
basis of the C . M .P . H . record . Ext. M - 2 is the letter dated 
18th May, 1976 along with its enclosure which was received 
by the management from the Regional Commissioner of 
C . M .L . F . The list of the time rated workers of Rajhora col 
liery in Ext. M -2 at Sl. No. 71 shows that the concerned 
Workman Charitur Dusadh s date of birth as per Form A 
1135 1st July , 1927 , Ext. MI- is the LTC bill vubmitted by 
the concerned workman which shows that the concerned 
Workman had been sanctioned leave for the travel from 2nd 
March , 1987 to 9 - 3 - 87 and in col. No. 9 of the Ext. M - 3 the 
concerned workman has himself stated his age as 60 yrs . IL 
is clear from this document as well that the concerned work 
man knew fully well that he was attaining the age of 60 
years in 1987. Ext. M - 4 is a letter dated 3rd February , 1981 
written by the Personnel Officer Rajhara Colliery to the Secre 
tary , RCMS enclosing a list showing the name, designation 
and C . M . P . F . account No. and date of birth in respect of 
time rated person of Rajhara colliery . The said list also 
shows at Sl. No. 78 that the concerncd worlman Shri 
Charitar Dusadh Pump Khalasi was born on 1st July , 1927. 
Thus all these documents lead us to only one conclusion that 
the date of birth of the concerned workman was 1st July , 
1927. There is no reason to disbelieve the said date of birth 
Al the concerned workmun which was intimated to the union 
as far back on 3rd February, 1981. The date of super 
annuation of a workman in Rajhara colliery is 6 years and as 
such the superannuation of the concerned workman with 
effect from 1st July , 1987 appears to be quite justified , 


Their Workinen 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

For the EmployergaShri R . S . Murthy, Advocate. 
For the Workmen - Shri s. Bose , Secretary, Rashtriya 

Colliery Mazdoor Sangh , 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 26th October, 1989 


AWARD 


By Order No. L -20012 ( 163 ) / 83 -D .III( A ), dated , the 31st 
October, 1983 , the Central Government in the Ministry of 
Labour , has, in exercise of the powers conferred by clauso 
(d ) of sub -section (1 ) of section 10 of the industrial Dis 
putes Act, 1947 , referred the following dispute for adjudi 
cation to this Tribunal : 


“ Whether the demand of the workmen of Godhur Col 

liery of Medørs Bharat Coking Coal Limited for 
changing the date of appointment of Sarveshr 
Rajendra Prasad Singh and Udit Narain Chourasia 
to 1st January , 1973 with designation of Grade- II 
Clerks with retrospective effect from the date of 
their joining at East Barsuriya Colllory with conti 
nuity of service and wages is justificd ? If so , to 
what relief are those workmen entitled ?" 


in the result, I hold that the demand of the unlon for re 
view of the age date of birth of the concerned workman Shri 
37. 16 GI / 899 


- - 


- 


- - 


- 


- 


The concerned 


Chowrasia werelerek GY 
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2 . The case of the sponsoring union , Rashtriya Colliery Rajendra Prasad Singh and Udit Narain Chowrasia were 
Mazdoor Sangh , as disclosed in the written statement sub promoted to the post of Clerk Gradc- II from 1st June , 1977 
mitted on behalf of the concerned wurkmen , details apart. and 1st October , 1976 respectively . It transpired during the 
is ay follows: 

conciliation proceeding that they were curlier employed in 

Cast Bassuriya Colliery with effect from 1st January , 1973 . 
The concerned workinen S /Shri Rajendra l rasad Singhi It was the further claim of the concerned workman that they 
anu Udit Narayan Chowrasiat were employed i Last Bus Were employed as Clerk Grade -Il in East Bassuriya Colliery 
suriya Colliery in the capacity of Clerk Grade - Il with effect ald so their appointment should be taken to have started from 
from January 1 , 1973. The management of Enst Banguriyat 1st January . 1973 and that they should be given the Clerical 
Colliery was taken over by the Central Government with Grade - Il tron 12th Junc, 1973 and 1st August, 1974 respec 
cffect from 31st January , 1973 and thc cuillery was nationa tively and also be paid wages from 2n «l April , 1973 to Ist 
lised with cifect from 151 May , 1973 and its ownership . June, 197 % respectively . This issue relates to another colliery 
management and control vested in M / s. B . C . C . Ltd . it and not to Goghur Colliery and so no claim could lio 
Centrul Goveinment company. Between 31st January , 1973 against Godhur Colliery . East Bassuriya is 21100 -coking coul 
and 1st May, 1973 the administration of the colliery in mine and the management of this colliery was taken over 
question was under the charge of custodian and M / s. by the Central Government with effect from 31st January , 
B . c . c . Ltd . was the custodian of the collicries including 1973 . Ultimately , all the non - coking coal mines in the coun 
East Bassuriya Colliery taken over by the Central Gov try were nationalised with effect from 1st May , 1973. Bet 
ernment from 31st January , 1973. The custodian , however , ween 31t January , 1973 and 30th April , 1973 the manage 
was not given any authority to change or alter service con ment of n011-coking coal mines including East Bassuriya Col 
dition of workmen who were on the rolls of thc collieries liery vested in the Central Government and ultimately the 
on the date of take over i.e . 31st January , 1973 . But the ownershir thereof was transferred to M / s , B . C . C . Ltd . Godhur 
management of East Bassuriya Colliery without any autho Colliery is a coking coal mine which was nationalised with 
rity or without any reason whatsoever , stopped thic duties effect from 1st May, 1972 and the management of all coking 
of the concerned workmen with effect from 2nd April. 1973 . coal mines in the country was taken over by the Central 
Being aggrieved by the illegal and arbitrary action of the Government with effect from 17th October, 1971. The man 
management, the two concerned workmen made representa agement of Godhur colliery vested in the Central Goveromont 
tions before the higher authoritics of the manageinent against und it was entrusted to M /s . BCOL , After nutionnlisation of 
the illegal and arbitrary action of the East Bassuriya colliery ; Godhur Colliery its ownership was transferred to M /s . B . C . C . 
their union also took up the matter with the management Ltd . At the time of take over of East Bassuriya Colliery a 
for recressal of grievances and urged upon the managemen , large number of persons werc found spuriously inducted into 
to allow them to resume their duties as Clerk Grade- II in employment of the colliery by various vested interest viz . the 
the colliery. The Sub - Area Manager of M / s. B . C . C . Ltd ., old owners and their agencies, trade unions and local officers 
by his letter dated 31st May , 1974 allowed them to rcsuine and other persons. The records were manipulated . When the 
their duties in another colliery of the management, namely , mutter came to thio notice of the management a committee 
Godhur Colliery where Rajendra Prasad Singh joined his of officers was constituted to make enquiries into the case of 
duty on 12th June , 1974 and Udit Narayan Chowrasia on induction of spur ous persons in East Bassuriya Colljery and 
1st June , 1974 . The management of Godhur Colliery fixed certain other collieries. The said Committee (which was called 
their pay scale in Clerk Grade III though they were earlier 

flying squad ) submitted its report which clearly indicated , 
allowed pay scale in Grade- II in East Bassuriya Colliery , 

inter alia , that S / Sri Rajendra Prasad Singh and Udit Narain 
Thus , the management acted arbitrarily and without showing 

Chourasia were inductees and so they had to right to continue 
any reason for degrading them . As a result they inade re 

in employment. The matter then was considered at various 
presentations before the management and reported their 

levels of the management and the Managing Director, M / s . 
matter to the union . The union took up the matter with the B . C . C . Ltd . who was also the Additional Custodian General 
management of M / s , B . C . C . Ltd . at various levels and at 

of East Bansurlya Colliery and other non - coking coal mincs 
every stagc the management asgured the union to examine in Jharia Coalfield passed orders for the removal of these two 
the matter and rectify the irregularities. The concerned persons and a large number of other persons from service as 
worknion were not allowed pay scale of Clerk Grade- II; the they had no lcgal right to continue in service . Coal Mines 
management also did not pay them their wages for the period 

( Taking over of Management) Act, 1973 has made adequate 
of forced idleness from 2nd April, 1973 till the date of their 

provision for the termination of employment of such persons . 
resumption of duties at Godhur Colliery . Despite the matter 

These two workmen never filed appeals as per the proceduro 
having been raised by the union , the management deferred it ! 

laid down by the Union Minister for Steel and Mines in 
and did not come to any reasonable settlement , Finding tho 

consultation with the leaders of Central Trade Unions . Subse 
management non - cooperating the union by its letter dated 

quent cmployment of these two workers in Jodhur Colliery 
30th March , 1983 represented the matter before the As9tt. 

has nothing to do with their previous alleged employment 
Labour Commissioner (C ), Dhanbad who initiated concilia 

for a short time in East Başsusiya Colliery and the manage 
tion proceeding, but that ended in a failure due to adamani 

ment of Godhur Colliery is not any way concerned with the 
attitude of the management. In the circumstances the demand 

same, In the circumstances it has heen prayed by the man 
of the workmen is that they should be treated to be on duty 

a genient that the instant reference he dismissed . 
with effect from 1st January , 1973 in Clerk Grade II und 
should be paid their respective wages and other allowances 

4 . In rejoindler to the written statement of the management 
for intervening period of forced idleness . 

the sponsoring union has denied all assertions made by the 

management and stuck to the position that the demand of 
3 . The case of the management of Godhur Colliery of 

the union is justifled . 
M / s. B . C . C . Ltd ., 28 disclosed in the written statement sub 
mitted , shortly stated , is as follows : 

5 . In rejoinder to the written statement of the sponsoring 

union , the management has reiterated its position once again 
There is no industrial dispute in the eye of law inasmuch 

and asserted that the concerned workmen resorted to meni 
as 110 demand or dispute was raised with tlię çinployer at any 

pulation and fraudulent practice in showing that they were 
time and that the dispute is over stalc in character . S /Sri 

employed in East Bassuriya Colliery . . 
Rajendra Prasad Singlı and Udit Narain Chowrasia were 
given appointment letter on 31st May , 1974 by the Sub - Area 

6 The sponsoring union has examined the concerned work 
Manager , Kusunda Sub - Arci No. XII of M /s . B . C . C . Ltd . 

men ind laid in evidence a number of docoincnts which have 
as Munshi /Gr. III Clerks and they accepted the appointment 

been marked Futs , W - 1 to W - 7 , On the other hand , the man 
letter and joined duty on 12th June, 1974. They continued to 

acement has examined only one witness , namely , MW - 1 
work in that capacity having accepted employment uncondi 

B , N . Thii , and laid in evidence a mass of documents which 
tionally and without raising any objection what so ever . Since 

love hec marked Exts , M - 1 to M - 17 . 
June 1974 they raised no objection and made no represen 
· tation whatsoever in regard to their employment from 12th 

7 . } is the irrefragable position that East Bassuriya Col 
Junc, 1974 as Munshi / Clerk Gr. III and it was for the first liery is a non -coking coal mine the management of which 
time that the present dispute was raised by the sponsoring wos , taken over by the Central Government with effect from 
union with the Asstt. Labour Commissioner ( C ) by its lettei 31st January , 1973 in terms of Coal Mines , ( Taking over of 
dated 30th March , 1983 . Subsequently in normal course S / Srij Management) Act, 1973 and that all non - coking coal mines 


- - 
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Were nationalised by Coal Mines (Nationaligation ) Act, 1973, mcaning of Sec , 25 -B of the Industrial Disputes Act imme 
It also remains undisputed that Godhur Colliery is a coking diately before ihc transier of worship or management of 
con ) mine the management of which wils taken over by Cok the (indertaking . Admiticdly , the management of East Bas 
ing Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971 and all cok yuriya Coiltury was transferred to M / s. B . C . C . Ltd . by opera 
ing coal mines lu the country were nationalised by Coking tion of law with cffect from 31st January , 1973. It is also 
Coal Mines (Nationalisation ) Act, 1972 willz effoct from lyt the admitted position that the cuncerncd wolknien were ap 
Alay , 1972 . Conscijent upon these nationalisation Acts the pointed in E . St Bassuriya colliery on 1st January , 1973 and 
Ownershin , management and control vested in M / S, B .CC. their services were d spensed with çffect from 2nd April , 1973. 
Ltd ., a Central Government Company. 

This being the position they have not put in continuous ser 

vice for one year within the mcaping of Şec . 25 - B of the Act 
8 . From the pleadings of the parties arruyed it appcars immediately before the transfer of ownership or management 
that both the concerned workmen were appointed in Elst of the colliery. In such circumstances the concerned work 
Bassuriya C ollicry with effect from 1st January , 1973 Rajendra man can hardly claim that thc action of the management 18 
Prasud Singh its Bill Clerk and Udit Narain Chourasia as illegal and hitrary even though no compensalion was paid 
Attendance Ciork . This is also established from the photo to them on transfer of the undertaking . This is the fall-out 
copy ot return of C . M . P . F . (Ext, W - 2 ). It also remains un of the provision of Sec . 25FF of the Industrial Disputes Act 
disputcut that both of them were placed in Clerk Grade - II and in my view the action of the management in dispensing 
and hoth of them were stopped from duty with eficct from with tho services of the concerned workmen with effect front 
2nd April , 1973 . Thus , it is seen that within a few months 2171 April , 1973 connot be held to be illegal and arbitrary . 
of their uppointincnt both the collcerned workmen were stop 
ped from dutics. 

11. It has been contended by the sponsoring union that the 

concerned workmen were transferred from East Basguriya 
9 . It is contended by the sponsoring union that the action colliery to Godhur Collicry. No positive documentary evi 
of the management in stopping them from luty is arbitrary dence has bech produced in support of this contention. Sri 
ind illegal while the inanagement assets that it was within Bose has taken me through a note -ehcet of the management 
tlıc right of the then management to stop the concerned work dated 12th August, 1982 (Ext. W - 1 ) in support of the fact 
men from duties as they sacked into service by manipulation thut i11c conceracd workmen were tranyferred from East Bas 
and fraudulant practice . It is the furtlicr case of thc inunagc Suriya colliery. The noto - sheet indicates that the concerned 
nient that in the present d spulc the action of the manayc workmen came to Godhur colliery on transfer and it was 
went of East Bassuria colliery cannot called in question , Ad suggested ly Sri N . Muklierjcc , Dy. Pcrsonnel Manager who 
mittedly , during the period when tlic concerned workmen raised the note - sheet thut the date of appointment and grudo 
were stopped from duty the management of East Bassuriya of the concerncd workmen as recorded in the colliery record 
collicry vested in the Central Government and M / s. B . C . C . of East Bassuriya collicry on 1st January, 1973 might be 
Ltd , was made the Custodian of this colliery along with other corrected . But the note -shect is mcrcly a collection of tacts 
collieries with effcct from 31st January, 1973 . I cnce , M / s . which are required to be confirmed , in any event there 
B . C . C . Ltd ., a Central Government Company, was managing nothing on record to show that this nore - shçet was acted 
the affairs of East Bussuriya colliery when the concerned upon . 
Workmen were stopped from duty . Since Layt Bassuriya col 
licry was under the mangement of M / S , B . C . C . Ltd , the 
action of the management of the said colliery can be , in my 

12 . On the other hand , Sri R . S . Murthy has submitted 

beforç me that the concerned workmen appcared in interview 
view , considered in the present reference, 

and were selected for the post of Clerk Gradc - III. The letter 
Sri S . Bose , authorised representative of the sponsoring 

of interview is dated 21st March , 1974 ( Ext. M - 12). Inter . 

view sheet ( Ext. M - 13 ) and letters of appointment ( Exts , 
union , has urged before me that there is no provision in Coal 

M - 2 / 1 , M - 5 / 1 , M - 5 / 2 and M - 5 / 3 ) all dated 31st May, 1974 
Mines ( Taking over of Management) Act, 1973 for termina 

Support the contention of Sri Murthy that the concerned 
toju of service of any workman by Custodian General of 
Additional Custodian General, Sri R . S . Murthy , Advocato 

workmen were offered interview and that they appeared in 
for the managemont, has contended that such power WIS 

the interview and were selected for the post of Clerk Grade - III 

and were deploycd for cluty in Godhur Colliery . It is the caso 
given , but upon reading of the Coal Miaes ( Taking over of 
Management) Act, 1973 I have no hesitation to conclude 

of the inanagement that S / Sri Rajendra Prasad Singh and 

Udit Narain Chourasia were promoted to the post of Clerk 
that such power was not given . 

Grate- Il with eflect from 1st June, 1977 and 1st October , 
Sri Murthy las further subinitted that there is provision 

1976 respectively . In conclusion I find that the demand of 
in the Coal Mincs ( Taking over of Management) Act, 1973 

the workmen of Godhur Colliery of M / s . B . C . C . Ltd , for 
for redressal of grievance of workmen on termination of ser 

chang ng the date of appointment of these concerned work 
vicc hy appeal to the Custovliani ( eneral, but I find no such 

men to 1st January , 1973 with designation of Clerk Grade-II 

with retrospective effect from the date of their joining in East 
ovision in the said Act. 

Bassuriu collicry with continuity of service and wages is not 

justifled . 
Sri Murthy has finally urged before mc that the scrvices of 
the concerned workmen were lominated on transfer of under 
taking and hence the concerned workmen have got no relief 

13 . Accordingly , the following award is rendered - the de 
save and except those provided in the Industrial Disputes 

mand of the workmen of Gochur Colliery of M / s. BCCL 
Act. 

for changing the catc of appointment of the concerned work 

men to 1st Junuary , 1973 with designation of Clerk Grade - II 
10 . It appcars from the evidence on record that the man with retrospective effect from the datc of their joining in 
agement constituted a Connitice culled Flying Squad to scru 

Fast Bassuria Colliery with continuity of service and wages 
tinise the appointment of worknic in some collicrieg in 

is not justilied . 
cluding Enst Bussuriya colliery and tha. Flying Squad camo 
to the conclusion that the concerned workmen are inducteos 

In the circumstances of the case , I award no cost , 
and so their services were disposed with by the manage 
nient with effect from 2nd April, 1973 ( Sxts . M - 1, M -2 , M - 16 

S. K . MITRA , Presiding Officer 
and M - 17 ). 

[No. L - 20012 ( 163) /83- D . II ( A ) /IR (Coal - 1)] 
Scction 25 - FF of the Industrial Disputes Act provides for 
coinpensation for retrenchment on transfer of undertaking. 
This provision enyişagcs, that (i ) there should be a transfer 

Fr. L 1 .12 . - - fut firas func ufaf 1947 ( 1947 
of ownership or management of the undertaking from one ir 14 ) # TIT 17 TU # , formatu # TT , A fent 
employer to another by ( a ) agrcement or ( b ) operation of 
law ; (ii) the undertaking should be an industry within tlic 

ata 1966 . felfes ar 979197- 2 feet Harta 
meaning of Sec , 2 (j) of the Industrial Disputes Act; ( iiij नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट भौधोगिक 
worknen claiming compensation should be a workman within 
the meaning of Sec . 2 ( R ) and (iv ) the workman should have 

foar HI TEBIT TE TIRIT. ( 4 . 1 ), VIR * 
put in minimum one year of continuous service within tho पंचाट को प्रकाशित करती है । 
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S . O . 142.- In pursuance of Section 17 of the Industrial was scored inrough . Sunularly in the case of Budhun Mia 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government It Was Wiscovered that the date of birth was written subse 
horeby publishçg the award of the Central Government Indus ulumuy in NC 1011 B Register u $ " 13 - 1 - 38 ine nguro 
trial Tribuna (No. 1) , Dhanbad as shown in the Annexure i cu 1 in iis entry w¢10 1 und 2 huve been tupoed / 
in the industrial dispute between the employers in relation nufqu .aldu , Suurcuuuuy luc euwe Cary 19 - 1 -jw was 
to the management of Chapapur - Il Colliery of M / s, Eastern scurcu un Ougo ana viner entry " 10 - 7 - 38 " was made . These 
Coalfields Ltd , and their workmen . 

enres With Over -wrings / unicipolacons etc . wero manipu 

TAIĻt by Inc worku . cn Cuncerned 111 connivance , colius .on with 
ANNEXURE 

the lower functionaries of the colicry or others who had 

access to inc ruim B Register . Tu mudugcinent issued 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL iucney cards to the workers and since the date of birth / 
TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 

agu of the concerned workmen were not recorded in Form 

B register there was no question of any age / date of birth 
In the matter of a reference under section 10 (1Xd) of the 

be.ng written in the identity card issued LU LLC . inc con 
Industrial Disputes Act, 1947 

in this respect was icit blank . However , it transpires that 

arcu manipulation regarding the daco of birth carried out 
Reference No. 7-4 of 1988 

in the form B Register , lue workmen incmselvc3 nau got 
PARTIES : 

the entry made regarding their date of birth in the kdontity 

cards on their own through some persons, wnen 
Employers in relation to the management of Chapåpur Inc Dapugement discovered tho atolcsaid manipulations, 
IT of Eastern Coalfields Ltd . 

was decided to roter the cases of these two workmen together 

with some other similar cases of workmen in whose case 
AND 

thero was no entry regarding the age , date of birth in tho 

Form B Register to the Medical Board / Age Assessment 
Their Workmon . 

Committee for determination of age as per impiementation 
PRESENT : 

Instruction No . 37 dated 5 - 2 - 1981 of the Joint Bipartito Com 

mittee for who Coal Industry . This Implementation Instruction 
Shri S . K , Mitra , Presiding Officer . 

was issued in accordance with the practico alcady in exist 

ence in the coal companies whereby a committee of medical 
APPEARANCES : 

ind non -medicul officers used to consider and examine tho 

Cascs o tvorkers and anscos their age. 
For tho Employers : Shri R . S . Murthy , Advocato , 

It was never intended 

that the ugo in such cuse would be determined by following 
For the Workmen : Shri D . Mukherjee , Socrotary , Bihar 

the elaborate procedurç laid down under thc mcdical juris 
Colliery Kamgar Union . 

prudence . This system was not challenged by anyono till 

some titnc ago and thereafter , the who e matter was reviewed 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal . by the J. B . C . C . I, and fresh instructions wero issued that tho 

age should be assessed according to medical jurisprudence . 
Datod , the 31st October , 1989 

The Age Assessment Committee of six officers including two 

doctors considered the cases of those two workers and exa 
AWARD 

mined them on 16 - 12 - 83 and assessed their ago as 58 years 

as on that date . Thereafter the LT. Is of the two workers 
By Order No. L -20012 ( 82 ) /88- D . II ( A ), dated , the 24th were taken in token of accoptance of their ago which was 
June, 1988 , the Central Government in the Ministry of duly explained to them in Hindi, Thereafter , thc age was 
Labour , has, in exercise of the powers conferred by clause entered in the Form B Register as assessed by the Agent 
(d ) of sub-section ( 1) of Section 10 of the Industrial Disputes Assessment Committee by an appropriate entry . A fow years 
Act, 1947, referred the following dispute for adjudication later the management prepared a fresh Form B Register and 
to this Tribunal : 

jo that register the date of birth of these two workers was 

entered as assessed by tho Ago Assessment Committco as 
" Whether the act on of the anagement of Chapapur - II aforcsaid and after this and other entries were read out and 

Col iory of M / s. Eastern Coalfiolds Ltd , in super explained to them , the concerned workmen had affixed their 
annuating S /Sri Barasaiadul Mia and Budhan Mia , L . T . Is in token of acceptance of all the entries. In view of 
Miner /Loader w .e .f. 8 - 3 - 86 is justified ? not, this they are cstopped from raising any controversy regarding 
to what relief the workmen concerned are entitled ? " their age / date of birth . Considering the position stated abovo 

the management has submitted that tlic present disputo has 
2 . The case of the management of Chapapur II Colliery been raised by thc workmen /union as a result of an after 
of Mis . Eastern Coalfields Ltd . as disclosed in its written 

thought with in ulterior motive . The age of superannuation 
statement, details apart, Is as follows : 

for these workmen is 60 years and the concerned workmen 

should have been superannuated with effect from 16 - 12 -85 . 
The reference is bad in law and not maintainablo . The 

Thert was a c er Ical lapse in not superannuating them from 
workman concerned did not at any time make any demand 

that date and when inadvertence was discovered the cop 
or has any dispute d rectly with the management in regard 

cerned workmen were Ruperannuated with effect from 8 -3 - 86 . 
to the matter covered by the reference order . Tho manage 

In thic context of facts and circumstances the management 

has submitted that its action in superannuating the concerned 
ment of Badjna Colliery was taken over by the Presidential 
Ordinance with effect from 31- 1 - 1973 and the colliery was 

workmen with effect from 8- 3 -86 is fully justified , 
nationalised under the Coal Minos (Nationalisation ) Act, 

3. The case of the concerned workmen , as disclosed in the 
1973 with effect from 1 -5 -73 . S /Sri Barasahadul Mia alid 

written statement submitted by tho sponsoring union , Bihar 
Budhan Mia wore working in that colliery . They were 
transferred from Badjna colliery to Chapapur Co ljory in 

Colliery Kamgar Union , on their behall, is as follows : 
October , 1974 in the same capacity . Chạpapur collicry wag 
also nationalised with effect from 1 - 5 - 73 after its management 

The concerned workmen , Barasahadut Mia and Budhan Mla 
was initially taken over by the Central Government with had been working as permanent Miners /Loaders since long 
effect from 31 - 1 - 1973. Form B Register maintained by the with unblemished record of service . They were appointed as 
previous private owner of Badina Colliery did not contain permanent workmen during the time of crstwhile emplover . 

As per Mines Act, Rules framed thereundor and Rogulations, 
any entry in regard to the age / date of birth of the concerned 
workmen . After their transfer to Chapapur Colliery also , the name, father s name, address and dato of birth of tho 
when their names and other details were entered in the Form concerned workmen were recorded in Form B Rogister main . 
B Register of that colliery , the column regarding age of tained under the statute , At the time of appointment the 
these two workmen were loft blank . The management dis date of hirth of both the concerned workmon was recorded 
covered a few years later that the date of birth of Basasahadul as 15 - 7 - 38 . An identity card was also issued to the con 
Mia was written subsequently in the Form B Register of cerned workmen showing the date of their birth as 16 - 7 - 38 . 
that colliery as 16 -6 - 1940 and the figure " 40" forming part The Identity card showing the full particulars of the work 
of 1940 was over -written /interpolated and the entry 16 -4 -40 mon as recorded in Form B register is the only document 
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Badini unit were transferred to Chapapur Unit No. 2 with 
efica ! fon 1- 11- 1974. 


issued to the workmen . In the identity card the date of 
birth ur the concerned workmen is shown as 16 - 7 - 38 . They 
are active members of Bihar Colliery Kamgar Union and the 
local managenient was a .ways on the look out to victimise 
them for their union affiliation . The management with an 
ulterior motive to victimise them terminated the services of 
the concerned workmen with effect from 8 - 3 - 86 in violation 
of the statutory Form B Register . The union representea tho 
case of the concerned workmen to the management bu ! 
without any effect. Seeing no other alternative the union 
raised an industrial dispute before the Asstt. Labour Com 
missioner (C ), Dhanbad , which ended in falure due to the 
adament attitude of the management . Anyway, the appro 
priate Government has been pleased to refer the present 
dispute for adjudication by this Tribunal, During the course 
of conciliation proceeding the management tried to justify 
its action by manipulating Form B Register . The action of 
management in superannuating the concerned workmen with 
effect from 8 - 3 - 86 is illegal. arbitrary , unjustified and against 
the principles of natural justice . The concerned workmen 
are entitled to be reinstated in service with full back wages . 
In the context of facts and circumstances, the union has pray 
ed that the management be directed to reinstate the conrerned 
workmen with full back wages with effect from 8 - 3 - 86 with 
all other consequential benefits . 


8 . The 025.; of the man “ calcnt is that the Form B Register 
majntained by previons private owner of Badjna Colliery 
did not contain any entry in regard to the age / date of birth 
of tic : c convince Korkmen while the case of the sponsor 
ing unico is 41 at the time of appointment the date of 
birth of re concurred workmen ware record d is 15 - 7 - 38 
and that identity card containing the full particulars of the 
workmen us recorded in Form B Register were issued to these 
Hoihoien . According to MW - 2 Hari Ballay Prasaal, he 
joined the services of M / s . E . C . Ltd . as Welfare Officer 
( Trainee ) and later he was promoted to the post of Personnel 
Officer and thereafter to the post of Senior Personnel Officer. 
He has stated that the concerned workmen were working : 
Badina Coll. cry prior to their joining at Chapapur- II Colliery 
and that their age was not recorded in Form B Register of 
Badjna Colliery . He has proved the photostat copy of the 
report of Personnel Officer , Badjna Colliery which has been 
marked Ext. M - 2 . This report of the Personnel Officer, 
Badjna Colliery dated 28 - 10 - 88 is indicative of the fact that 
on verification the age of the concerned workmen was not 
available in Form B Register . The present reference was 
made by the appropriate Government by order dated 24 -6 -88 
and this document Ext. M - 2 has come into existence after the 
date of reference . Anyway , according to MW - 3 Ashok 
Kumar , he joined Badjna Colliery in August, 1984 and he 
was posted to Badjna Colliery from August, 1984 to February , 
1989 . He had admitted that he is the author of the report 
(Ext. 11- 2 ). 


4 . In rejoinder to the written of the sponsoring union , 
the management has not denied that the concerned workmen 
were appointed as permanent workmen during the time of 
erstwhile employer. The management has denied the other 
statement of facts as contained in the writien statement of 
the sponsoring union . 


5 . In rejoinder to the written statement of the manage 
ment the sponsoring union has admitted that the concerned 
workmen were transferred from Badjna Colliery to Chapapur 
Colliery in October , 1974 , but has denied the other statement 
of facts asserted by the management. The union has asserted 
that Form B register is maintained by the management and 
it also remains in the custody of the management and sub 
mitted that the concerned workmen are illeterate . The union 
llas alleged that the Age Assessment Committee /Medical 
Board had determined the age of the concerned workmen 
in violation of medical jurisprudence at the instance of the 
management. It has also been asserted by the sponsoring 
union that the management challenged the age of the con 
cerned workmen without affording them any opportunity and 
denied that the concerned workmen had accepted the age 
as determined by the Medical Board . 


6 . The management in order to justify its action , has 
examined three witnesses, namely , MW - 1 Dr. Narendra Nath 
Kashyap , one of the members of the Age Assessment Com 
mittee , MW - 2 Hari Ballav Prasad , now posted as Dy. Person 
nel Manager in M / s . E . C . Ltd . and MW - 3 Ashok Kumar , 
now posted to Shampur Colliery as Personnel Officer and 
laid in evidence a series of documents wnich have been 
marked Fxts . M - 1 to M - 7 . On the other hand , the sponsor 
ing union has examined the concerned workmen and laid 
in evidence identity cards of the concerned workmen marked 
Exts . W - 2 and W - 3 and some entries in Form B Register 
prodnced by the management and marked Ext. W -1 . 


The management has produced the Form B Register pur 
ported to have maintained by the erstwhile private owner 
M /s . Oriental Coal Company which has been marked Ext. 
M - S . The name of the concerned workmen Barasahadul Mia 
appears in serial No. 3042 and that of Budhan Mia appears 
in serial No . 3045 (Ext. M -5 / 1 ) . The age of the concerned 
has not been recorded there. This page also bears thumb 
impression of the concerned workmen marked Exts. M - S / 2 
and M - 5 / 3 . Upon a perusal of this Form B Register it 
appears that it has not been maintained contemporaneously 
and serially . Besides , a page of the said register which has 
been marked Ext. W - 1 does not show the age of any of the 
ten workmen whose names have been recorded there . An 
other page of the said register contains the name of nine 
workmen while thumb impressions of eight workmen are 
available there (Ext. W - 1 / 1 ). 

9 . Admittedly , both these workmen came on transfer to 
Chapapur Colliery and their particulars were recorded in 
Form B Register of Chapapur Colliery , marked X for 
identification . The age of Barashadul Mia has been recorded 
there as 16 - 7 - 40 but that has been scored through . Likewise 
the age of the concerned workman Budhan Nlia has been 
recorded there as 16 - 7 - 38 which has been scored through 
and then the date was replaced by 10 - 7 -38 which has again 
been scored through . The case of the management is that 
the concerned workmen managed to record their agcas 
stated above with connivance and collusion with some lower 
functioneries of the Colliery . The Union has asserted that 
the Form B Register is kept in the custody of the manage 
ment. MW -2 Hari Ballav Prasad has admitted that Form B 
Register is maintained by and kept in the custody of the 
management. That being so , the management has go on 
obligation to prove its allegation that the concerned work 
men had colluded and connived with some lower functioneries 
of the Colliery and managed to have their age recorded as 
indicated above. No evidence has been laid to prove this 
allegation . The concerned workmen also have denied this 
allegation . 


7 . Admittedly , Badjna Colliery and Chapapur- II Collieries 
are non - coking coal mines and the management of both these 
Collieries alongwith other non -coking coal mines were taken 
over by the Central Government under Presidential Ordinance 
with effect from 31- 1 -73 and that both these Collieries along 
with other non - coking coal mines were nationalised with 
effect from 1- 5 - 1973. There is no dispute that both the 
concerned workmen S / Shri Barasahadul Mia and Budhan Mia 
were appointed as Miners / Loaders in Badjna Colliery by 
erstwhile private owner M / s. Oriental Coal Company and 
that they were permanent workmen of this Colliery . It 
appears from the pleading of the management that both 
these workmen were transferred to Chapapur Colliery in 
October , 1974, in the capacity in which they were employed 
at Badjna Colliery . As a matter of fact the Office Order of 
transfer dated 16 - 10 - 74 (Ext. W -4 ) produced by the manage 
mont establishes the fact that both these concerned workmen 
along with others who were working as mincrs / loaders at 


Jdmittedly , the concerned workoen arc illiterate . They 
were working in humble capacity in Chapapur Colliery , 
miner iloaders as they were . In the circumstances the pre 
ponderance of probabilities does not indicate that they had 
got any hand in having their age recorded in Form B Register 
of Chapapur Colliery by manipulation or collusion . 


10 . The concerned workmen have produced their identity 
cards which have been marked as Exts. W -2 and W -3 . In 
both these identity cards their age has been recorded as 
16 - 7 - 1938. This is consistant with their case as disclosed 
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in the written statement by tlic sponsorinn union . MW - 2 ly , S /Sri A . K . Verma and V . S . Vermu. He has further 
Hari Ballay Prusad haş admitical that the management of stated that the Committee held medical examination in res 
M / S . F . C . Ltd . issues identity cards to its workinen und it pect of the workmen for determination of age along with 
copy of the identity card is kept in identity card register . others and tlic age of the concerned workoci were determined 
Both Chappur anal Badjné Collieries are owned by and ay 58 years as ou 16th December , 1983 ihe date of medical 
munaged by N / s . EC Ltd . and hence it is expected that cxamination and the concerned workmen atfixed their thumb 
the management has got identity card register showing that impressions on the medical report. The medical report hus 
identity cards were issued to the concerned workmen with been marked . . . M - 1 . He has further stated that the Com 
their particulars including age recorded therein . But the mittee carried ou various types of examination including clini 
manugenient has not produced that identity card register. 

Cal test considered necessary for determination of age of the 

persons including the concerned workmen pcarins before 
Again MW - 2 hus admitted that whenever at workman is 

1he Medical Board. In cross- examination he has admitted 
transferred front one Colliery to another an I. P . C . is issue 

thul tho report itself does not show that the Board gave 
and in the L . P . C . thc particulars of the workmen Ay recorded 

1.fly reason for determination of age and that the catile 
in Form B Register are noted . He has admitted that the Hadicul report was written by an assistant axsisung the 
management did not file any L . P . C . before the Conciliation Committee in clerical work , and the members verificd cach 
Officer. Thus, it is seen that the management has not pro 

and every cptry made therein . llius , the report (Ext. M - 1 ) 
duced the L . P . Cs , of the concerned workmen altlıough it has clues nat indiciile the reason for determination of age of the 
got the samc in its possession . 

concerned workmen 38 58 years on 16th December , 1983 . 

Tlie report shoes not provide any data on the basis of which 
Sri R . S . Murthy, learned Advocate for the management 

the Committee reached the conclusion that the concerned 
while confronting Barasabadul Mia . onc of the concerned 

workmen attained the age of 58 years . The witness has 
workman with his identity card (Exi, W - 2 ) suggested to him 

admitted to have made clinical test of the concerned work 
that it belonged to another person and that it has been manu 

men for determination of their age . But this clinicul test 
factured by crasing out the original writing and replucing 

report has not been provided along with thc report . 
the photograph . He has also suggested to Bughan Mia an 
other concerned workman that the identity card his bcen 

12 . The report (Ext. M - 1 ) indicates that the concerned 
manufactured by him by procuring a blank form and putting 

Workinen put their thumb impressiony tliercon . MW - 1 luas 
his photograph tlịercon . Sri Murthy has submitted thut buti), 

stated that the concerned workmen put their thumb imprcs 
tlieke photograph ille manufactured . 

sions on the medical report, but they have stated that their 

thumb impressions were obtained by the clork and Budhan 
It appears that identity card in favour of Bulhou Mia was 

Mia , the concerned workman , has stated that his thumb im 
issued by M / s. E . C . Ltd . and the top portion of thio identity 

pression on medical report was taken before his age was 
card issued in favour of Barsuludul Mia is torn ofl . There 

recorded by the clerk who gave him to understand that his 
is no cogent evidence to prove the contention of Sri Murthy 

card would be re-avamined by the management. Anyway, the 
that these identity cards have been manufactured . Onyway . 

medical report indicates that as per identity cards the date of 
the nanagement could have disproved the evidentinry value 

birth of the concerned workmen was 16th July, 1938. 
of the identity cards by producing the Identity Carat Kegister . 
That has not been done with the result that the contention of 
Sri Muruly with regard to the identity Curd having beeu mu11111 

13 . Sri R . S . Mfurthy has submitted that the age of the 
factured has remained in the reclm of couject. 1. and 1 concerned workmen as determined by the Committco was 
mise . 

accepted by the concerned workman . But I find this conten 

tion very difficult to accept. The concerned workmen are ad 
11. Anyway, both the concerned workmen were reiericat miticdly illeterate persons and so simply taking of their thumla 
to the Age Assessment Committee for deteriniration of thoir impressions on the medical report by themselves does not 
uge . So for so good . According to the management in 

indicate that they accepted the report with regard 10 their 
terms of J. B . C . C . I, circular dated 5 - 2 - 1981 this procedure age as determined by the Committee. There is no cviilence 
was adopted for determination of the age of the concerned to indicate that the result of the Age Assessment Committee 
workmaji. Thig circular provides as follows (Ext. M -6 ) : 

with regard to tlieil age was communicated to them . There is 

nothing in evidence to indicate that the Aue Issessment Con 
" ( B ) Review determination of date of birth in respect mittee called upon the concerncd work men tu acducc evl 
of cxisting employees : 

dence before it or that it considered the cvidence available 

with the collicry management. It is apparent froni the fidi 
1. ( 6 ) Wherever there are variations a suitable provision cal report that the age of the concerned workinen was avail 

for uge determination Committee /Medical Board able from the identity card as recorded in the report itselt . 
would be made . 

But there is no lustige of evidence to indicate that the Com 

mittce considered the age its indiculed in ile identity card , 
2 . Age determination Committee /Medical Board for 
thọ above will be constituted by the mangement. 

Sri Murthy lias subruitted before mo that the age as deter 

mined ly the cumniittec should be crepted 1n in support 
3. Tor determination of the age , the Committee relerred of his contention he has cited a decision reported in s 

to above may consider the evidence available with S . C . L. J . 3602 . But in the case reported the Commitee took 
the Colliery Management and / or ad luced before it into account the statement of the employed and cenie to a 
by the cmployee. 

efinite conclusion about his age . In the present case there 

is nu evidence that the Committee called upon the concerned 
4 . Age : 19cssed by the Committee shall be communi vor men to make a statement with regard to tlieir age or 

cated by the Management to the employees concer that it considered the evidence of each of the concerned 
ned and also to the unit from wherc rcference was workmen us appearing in the identity card . This being so , 
received , for further necessary action . 

I am constrained to state that the management has not fol 

lowed the J. B . C .C .I. Implementation Instruction dated 5th 
5 . The decision of the Committee will oc binding and February , 1981 ( Ext. M -6 ) cither in law or in spirit, Hence , 
final. 

the determination of the age of the concerned workmen by 

trie Agc A 45c6sment Committee is not fuir and proper ; it is 
6 . The above procedure will come into force with in not also in conformity with the J . B . C . C .I. Implementation 

mcdiate effcct and will supersady the existing pro Instruction as stated above . The management has taken tho 
cedurc / orders, if any, on this subject . 

plea that the age of the concerned workmen was recorded 

in Form B Register of Chapupur Collicry as assessed by the 
The managenient constituted an AgC A550nunt Commit 

Age Assessment Comniittee , and the concerned worknien 
tec and sent the concerned workmen for determination of 

accepted their ago as recorded therein ly affixing their thumb 
age by that Committee . MW - 1 Narendra Nath Kashyap has 

impression . But this fiorni e Register of Chapapur Colliery 
stated that the Committee was constituted of five members 

has not been produced before ne nor has it transpired in 
including three dootors, namcly , Dr. M . N . Thakur , Dr. 

xvidence that the concerned workmen nccepted the arc rc 
Bhanja and he himself and two other non -modical men , namic . cordod thcicin by putting their thumb impressions ufier they 
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1985 4 giga FM 91 . 1. 2092 # # family # , G # aft 
फ्रमण से पहले की गई चीजों या की जाने वाली चीजों के विलोपन के 
अलावा, केन्द्रीय सरकार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) को उक्त अधि 
नियम की धारा 10 के अधीन अपराधों के बारे में न्यायालयों में 
शिकायतें दायर करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


[* . T # 27013 11 189 hlaut ear ] 
# . # . F . 497, 97 # 


were informed that the agc was so recorded on the bayts of 
the report of the Age Assessinent Conimittee 

14 . Even 16 per the case of the m agemut thic (uite 
cerned workmicn reached the age of superannuation on 16th 
December, 1983 but they were retircd from service on and 
from Sth March , 1986 . The managenent l s stated in the 
written statement that this was a matter of inadvertant and 
clerical lapse . 

Anyway, the are of the concerned workmen as determined 
by the Age Assessment ( ommittee /Medical Board , as I have 
held earlier , is 110t proper and fuir . The management is direct 
ed to dctcimine the age of the concerned workmen afresh 
by referring them to ge Issessment Committee /Medical 
Board and in the process to consider the evidance as may be 
produced hy the concerned workmen in support of thcir age . 

15 . Accordingly , the followiny award is rendered - - the 
action of the management of Chapapus II Colliery of M /s . 
Eastern Coulfleids Ltd . in superannuating Barasahadul Mia 
and Budhan Mla , Miner /Loaders w . e. f. ith March , 1986 is 
nut justified . The management is directed to determine their 
agan afresh by referring them to Medical Board / Age Assess 
ment Coinmittee und to consider the evidence that may be 
produced by them in Support of their age and thereafter 
to act in accordanco with such report. In the event of 1 
concerned workmen not having reacbed the age of super 
Annuntion as per the report of Board /Committee they should 
be reinstated in service with full hack wages for the idle 
period from 8th March , 1986 till they resume their duties. 

The management is directed to hold the medical exami 
nation within one month from thic date of publication of the 
award failing which the concerned workmen should be re 
instated in service with full buck wages forthwith 
In the circumstances of the case , I award no cost. 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
{No. 1 - 20012 (82 ) /88 - D . III( A ) /IR (Coal-1)] 

K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 


ORDER 


New Delhi, the 26th December, 1989 


S. O . 143. — In pursuance of clause (a) of sub- section (2 ) 
of section 12 of the Equal Remuneration Act , 1976 ( 25 of 
1976 ) and in supersession of the Order of the Government 
of India in the Ministry of Labour No. S . O . 2092 , dated the 
26th April, 1985 , except as respects things done or omitted to 
be done before such supxrsession , thọ Central Government 
hereby authorised the Labour Enforcement officers (Central) 
to file complaints in Courts in respect of offences under sec 
tion 10 of the said Act. 
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